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आशा ओर ऊपा को , 
हैं शापथ में देश को भूली कहानी, 
हैं शपथ में देश फी भूली जवानी, 
चिर नई इतिहास की भाषा पुरानी, 
पडी ससार को फिर-फिर सुनानी । 

में तुम्हें फुछ दे न पाया, 

फ्योकि जग से ले न पाया, 

पर तुम्हें देने हृदय फे, 

फुछ्ज से यह फूल लाया। 


हरिकृष्ण ' प्रेमी 


स्पष्टीकरण 


“द्पथ ऐतिहासिक एवं सास्कृतिक नाटक हैँ | दशपुर (मध्य 
भारत स्थित वतंमान मदसोर) में श्राज भो एक प्रस्तर स्तभ पडा हुप्ना 
हू जिस पर लिखा हुआ हें---“उसन उन प्रदेशों को भो जीता 
जिन पर गुप्त सम्राटो का आधिपत्य नहों था श्रौर न हो जहां राजाप्रो 
के मुक॒टों को घ्वस्त फरने वालो हरों फो श्राज्ञा हो प्रवेश कर पायी थो । 
लोहित्प से लेकर महेन्द्र पर्चत तक झौर गगा से--स्पष्ट हिमालय से-- 
लेकर पश्चिम पयोधि तक फे प्रदेशों फे सामत उसके चरणों पर लोढतसे 
थे । मिहिरकल ने भी जिसने भगवान्‌ शिव के श्तिरिकत शौर किसी के 
सामने सर नहों नवाया, अपने शुकट के पुष्पो द्वारा युगल चरणों को 
प्रचेना फो ।” 

यह प्रशस्ति वत्स भट्ट नामक कवि ने शपथ के नायक यश्योघर्मन के 
सम्बन्ध में लिणी है । यश्ोघमंन का मूल नाम विष्णुवर्धन था । उसके 
फहीं फे वच्चानुगत राजा होने का इतिहास में कोई प्रमारप नहीं हूँ । 
घह साधारण व्यक्ति था, फिन्तु उसन जन-मत को उत्तेजित फर एक 
सफल सशस्त्र राजनोतिक क्रान्ति की; यही इस नाठवा का प्रधान 
विषय है। 

हूणो के समान आझ्राठककारिसी, दुर्घपे शवित सप्तार फे इतिहास मे 
दूसरी नहों हुई। इन्होंने सारे यूरोप फो रोंद डाला था घोर जब 
प्रपना मुझ भारत फो श्लोर फेरा तो इन्हें शवितशाली गुप्त साम्राज्य से 
टफ्फर लेनो पष्ठो। महात्‌ पराक्षमो सम्राट स्कदयुप्त जीवन भर 
पूछो फे टिटूडे। दल को भारत में न घुसने देने फा प्रषास करता रहा 
इसो प्रयास में उसने दोर-गति पाई। स्कटयुप्त के पदचात्‌ फोई प्रवल 
स्थक्ति ऐसा न हृप्ता जो हू शबित के तूफान फे सामने खड़ा होता। 


धर शपथ 


हों ने, जो भारत फे उत्तर-पश्चिमी सीमांत भदेश से ही ढफरा-टकरा 
फर रह जाते थे, भ्रप्रसर होकर मालव प्रदेश तक भ्रपना श्रभुत्व 
स्थावित फर लिया। गुप्त साम्राज्य भ्रतिम इवास ले रहा था। भारत 
के प्रन्प राजा अपने-अपने प्रदेशों में मुंह छुपाए येठे थे, उन्हें यह नही 
पूमता था कि श्रपने दान्न फो सगठित होकर पराजित कर भारत से 
निकाला ऊाए--त्थव जनता में मे एफ दीर प्राण सडा होफर विश्व- 
विजयी हणो फी शफ्ति फो घूल में मिलाकर देश फो स्वतन्त्र करता है। 
पास्तथ में यहु घटना भारतीश प्राणो फो भोज, श्रात्मविश्वास श्लौर बल 
प्रदान फरने वाली ह । 

“शपय! में भारतोय दइतिडास के श्वाधार पर भारतोयो फे उन गुरों 
प्रोर सस्फारो का उल्लेंग हैँ जिनफे फारण भारत तेजस्वी, घीर भ्रौर 
यलयान बना ता उन नियलताश्रों श्रीर न्ुटियों फा भी--जिनफे फारण 
भारत यो पध्रनप घार विदेशी दापितयों से पराजित होना पडा। 

इस समय सुदीर्घ शाल तक पराघोन रहने फे पश्चात्‌ भारत स्वतन्र 
पता ह, शितु दु गा पी बात हूँ कि जिन भूलों श्रौर जिन जातीय दुर्ग शो 
मे शारण भारत बार-बार परधोन हुआ ह उन्हे फिर दोहराया जा 

गा । यह शाम थिह नहों हु। हमें भ्रपने देश फे इतिहास से शिक्षा 
सेनी चाहिए। इतिणशम दे प्रष्पपन फा प्रथ तिथियों, घटनाप्रो भ्रोर 
शा्यप्रों ये नामों प्रो याद पर जना भर नहों (। इतिहास तो हमें 
एजावा है कि हमें कया करना चाहिए, क्या नहों--शिसि तरफ जाने में 
पाप 7, रिए४ जाने में उत्वाय--पहाँ मरण है, फहाँ जीयन । 

'दापया प्रेयत प्रायोतग याब का दपश ही नहों ऐ-पशवितु 
धतपाय ये विन प्रराशब्वन है। इसमें में नहीं बोला ह्र-देश ये 


पदोजित द्राश योत है । यह गतोरना से पश्ध्ययाय झ्यौर मनन परने वो 
हा + + 


हरिय पा 'ग्रमा' 


विष्णुव्धन (यशोधमंन) 
वत्स भट्ट 


मिहिरकुल 
घन्यविष्णु 
प्रभयदत्त 
घर्मदास 
जयदेव 
पहाज्ञान 
हेमचन्द्र 
हेएण सेनापति 
सुहासिनी 
पावेती 
नदाकिनी 
फचनी 
उमा 


पात्र-परिचय 


दशपुर के विषयपति का पुत्र 
( जो जन-नायक बना ) 
विष्णुवधंन का मित्र 
( कवि श्रोर विष्णुवर्धन का महामन्श्री ) 
पहले हूण यवराज, पद्चात्‌ सम्राट 
मालव प्रदेश का हुणो के श्राधीन राजा 
विष्णुब्धंनच का सधघिविग्रहक 
विष्णवर्धत का बलाधिकृत 
विष्णुवर्धन का सहायक सैनिक 
चौद्ध भिक्षु 
दशपुर का नगर-श्रेष्ठी 
मिहिरकुल का विश्वासपात्र सेनापति 
घन्यविष्णु की सहोदरा, विष्णुवर्धन की प्रेयसी 
विष्णुवर्धन भ्लौर मदाकिनी की जननी 
विष्णुवर्धन की सहोदरा 
उज्जयिनी की प्रमुख नतेंकी 
जयदेव की पत्नी 


केवल एक या दो दृश्यो में कुछ पक्षणो के लिए शाने वाले पात्रों का 
परिचय उन्ही दृश्यों में मिल जाता हैं । उनमें--मारुत ( एक मालव 
सनिक ), उज्जयिनी का नगर सेठ, चमंवती तट का नौका-सचालक, 
मालती शोर मयरी (कचनी की दासियां), मदिर का पुजारी, गुप्तचर, 
हारपाल, सविक, नागरिक, परिचायक्र, परिचारिकाएँ, मघुदालाएँ, मघु- 
शाला का स्वामी, मालू ( एक भील ) भीमदेदी ( एक संनिक ), एक 


चाडालिन भ्रादि 


प्रथम अंक 
प्रथम च्यय 


] समय--प्र भात । स्थान--दशवुर में दिप्णुदर्धन (यशोघरन) फे भवन 
से संतर्न याटिका। एक विद्याल पआम्रदक्ष फो शाला पर 
रंशमी रज्यु फा भूला पडा हश्नमा है जिस पर वत्स भट्ट 
बंढा पीरे-पघीर भफोले लेता हुआ गीत की पषित 
इुनगुना रहा हैं। ] 
उत्त--स्वण-मा है तन तुम्हारा, 
ग्यणे-ला ६ मन तुम्हारा । 
| छिप्णुयपंन बाप प्रदेश ) विष्णुयधेन फे वस्त्राभरण बत्म 
भट्ट फे वरप्रानरण फी प्रपेक्षा प्रपिक शत्पयवान है । उसझी 
फमर में तलवार, स्पन्ण पर घनुए, पृष्ठ पर तणीर पह्रौर हाथ 
में हेसिया है । । 
पिष्णुयपेंन--परपना के प्राकाश में कबन-पन दे; दर्शन करने ने प्रतिरिस्त 
घुछ प्रौर भी राय ऐ बथिद्रर छो । 
दत्स--तृपित नेघों फी सृप्णा रूप-दर्शन से ही घान्त होती ह, 
पेष्णुयर्पन । 
दिप्णु-- मिन्तु गप छझे चरणों को यासतप्ितता थो भमि पर नी नो 
पराणा घाएिए । 
स--पटना चाहिए। यौर न एुयार-पुसारकर शड़ता है पइना चाशि! 
पिन्तु सुस्टारे समान निष्टर सापी गप यौवन झौर प्रोद था 
तियेधोलंगम होने झब देऐे है । एस छारप वि के! सिस्नपित 


छाप पत्पना के छाटाश में राप-दर्भन एरते 


न्ल्य्‌+ 


१६ शपथ [ द्वितीय 
द्वितीय च्श्य 


[ स्थान--थविष्णुवर्धन  (यज्नोघर्मन) के भवन का श्रन्त पुर । 

सुसज्जित फक्ष में मदाकिनो गीता का पाठ कर रही है । उसके 

सामने एक थाल में पूजा की सामग्री रखो हैँ जिसमें क्मेर 

के पुष्प श्लोर बेलपत्र स्पप्ट रूप से दृष्ठि-गोचर हो रहे है ॥ ] 
सदाकिनी-- 


वासाध्ति जीरसएनि यथा विहाय नवानि गुह्लाति नरोष्पराणि। 
तथा दरीराणि विहाय जीर्ान्यन्यानि सयाति नवानि देही॥ 
मंत्र छिन्दन्ति झस्त्रारिं] नेन दहति पावक | 
न चेन क्लेदयन्त्यायो न ज्ञोपयति मात ॥ 
श्रच्छेद्योप्पभदाह्मोडपमक्लेय्योपशोष्प एव. च ॥ 
नित्य सर्वंगत स्थाणु रचलोष्प सनातन ॥ 
श्रव्यक्तो5पमचिन्त्योइएपम.. विकार्योष्यमुच्यते ॥ 
तस्मादेव विदित्देन नानुशोचितुमहेंसि ॥ 


| पावती फा प्रवेश। वह श्रभी स्नान करके पाई हे । दुग्ध 
फे समान घबल साडो श्रौर लाल फमल फे समान लाल 
चोलो फे श्रतिरिफ्त ध्रोर कोई वस्त्र शरीर पर नहीं है । दाल 
प्राथे दवेत श्रोर ग्राधे काले हें मानो दिन-रात का सगम 
हो । उनके हाथ में स्वर्शा-फलश हूं । ] 

पावंती--पभ्ररी मदाकिनी, तू तो यहां गीता-पाठ में यह भी भूल गई कि 
मदिर जाना है । 

मदाश्नी--माँ, झ्राज मन के झ्राकाश में उदासी झौर निराशा की 
घटाएँ न जाने कहाँ से पुमठकर छा रही है, उन्हे ही विच्छिन्न 
करने के लिए पयन से नी प्रवल गीता के बचनों को प्रत फरण में 
सचाच्ति कर रही हैं । [ पूजा का थाता लेकर उठती है ] 


दृश्य ] अथम पक १७ 


पावती--गीता ! यास्तव में यह घोर निराया के प्रस्पयकार का नाश 
करने वाला प्राया-प्रदीप है, पिन्‍तु बया भारत--भगदान हुप्प की 
प्रतिभा पर पुष्प चदाने बाला भारत-नीता झणो पर्म-पुस्तदा 
मानकर उसका पाठ करने बाला भारत--इस ज्ञान में प्रयादर में 
श्रपने जीवन को चला रहा है ? घर्म-भीर भारत श्रद्माष्टीन, 
विध्यासविहीन हृदय ने बंप गहि-पालन-रप पूजा-पार गारता ह । 
वास्तविक देखता शो भलर्गर बेबल प्रस्तर-प्रतिमा शे चरणों पर 
मस्तक पटक रहा 

भदादिनी--ऐसा प्नो झमभती हो माँ! भागा धाण भी मृतिफे 
भ्रतर में मम्पूर्ण विश्य में ब्यात चेतन्य हो पेसे शा है । एव 
धर्-पुस्तको के काली मससि से लिखित घछरों में कागज्योदि सो 
कर्ण बहू आज भी देखता एं॥। गीता से श्रास भा पश्रार्ण की 
झ्रमरता का पिश्वप्स पराजर प्रस्याय श्रौर घत्पाधार से सप्राम शामे 
को यह प्रग्पुत है । 

[ पिप्णुयर्दन चौर दर पा प्रदेश झौर पायंतो 
पे घर्ण-स्पण एरना । | 

पावनी--प्वा प्रौर घने के परमान मित्रता हे प्रगाट सम्याप में 
एटा दोगो सथा शपने पराएम से बिनाशयारी शशियों शा नाश 
शा, थे मेरा घासावरि ४ 

पत्म-- पापों बराधी्शद णा मदल पे फसे डे भी दंगा 
इसमें एमें सापेट पी । 

पावबी--दिएएु, तू क्यों परगा सी शयत निशाए “7 | 

दिप्ण--मो 


द्गा 


[ विच्चपर्पेष दाएँरी पे एपे पा सिर रष्प देता 
ऐ ॥ दागी छाए मे घोत भाई गधा ९) | 
दाएती--ाग इृधा बेटा ! 
भण्वदिे-एऐपा गण / हूष ' 


2 


श्प शपथ [ द्वितीय 


[ विष्णुवर्धन चुप रहता है। उसकी श्राँखों के 
प्रश्ु रुकते नहीं है । पाती जलू-कलश सदा- 
फिनो फो देकर विष्णुयर्धन के श्रश्नु श्रॉचल से 
पोंछती हूं । ] 
सदाकिनी---सूर्य को किसी ने श्रश्नु-पात करते नहीं देखा । 
पार्दती--मालव-पुत्र की श्राखो में मालव-जननी जल नही ज्वाला देखना 
चाहती है । 
वत्स--माँ, मालव पर्वत के समान अडिगर है किन्तु पितृ-वियोग भी 
उनके नयनो में जल का एक कण भी न ला सके ऐसे हृदयहीन तो 
वे नहीं हैं । 
पार्वती--( ऊपर दृष्टि करके ) तो तुम कर्तेन्य की वलिवेदी पर चढ़ 
गए | श्राकाण में एक नक्षत्र की वृद्धि हो गई है । 
[ पार्वती फी श्राँखों से श्रश्नु नहीं बहुत्ते, भ्रपितु 
भ्रपुर्व ज्योति चमकती है ॥ मदाकिती के हाथ 
से पुजा का याल झोर फलश छूट जाता हैँ। ] 
सदाक्िनी--तुम कहते क्या हो, वत्स ! 
वत्स--में ठीक कहता हूँ, मंदाकिनी, हुणो के सैन्य-दल का सहार 
करता हुआ मालव-सिह ण॒त्रु के शवों की सीढी बनाकर स्वर्ग चला 
गया । 
मदाफिनी--ये वर्दर विदेशी हण, यह निर्दय दैत्य-दल, बया श्राँघी की 
भांति भारत के सोभाग्य-श्री को लटता हुआ वढता ही जायगा। 
यया इनवा मद-मर्दने करने वाला एक भी वीर भारत में 
नहीं है । 
विएएु--है पैयो नहीं, बहिन ! में माँ की ज्याला-मुसरी-सी प्रज्वलित 
ध्रॉँसों की दापय लेकर कहता हूं कि इन वर्बर विदेशियों के आतंक से 
भारतभृमि की रक्षा यरेंगा । 
दांतो--रक्षा करोगे श्ौर श्रपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लोगे । 
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विष्ण--हा, मां, मेरे घ्वानों का सकत्प है कि में पिताश्ती की मृत्यु वा 
प्रतिशोव लेकर ही थात नहीं हो जाऊँगा, बल्कि भारत माँ के 
वक्षरथत्र पर अपने श्रपावन श्लौर बढोर पवि रसने की उदप्टता 
करने वाले मदाथ विदेशियों से भारतभमि को मुउत्त करूगा | 

चदती--तो मालव-जननी पति के बीर-गति पाने पर भी शोक नहों 
करेगी । मृत्यु के नृशषप कर पति ने सहचरी को पृथ्ू नहीं झर 
नफेंगे । मदाकिनी, मेरी मांग मे ऊपा वी मुसरान से भी भ्धिक 
लाल कूबुम भर। 

सदाशिदौ--पेटी माँ वी माँग में सिदूर भरे 

पायंती--हां बेटी, जिस तरह बेटी को मा घ्यसुरालय भेजनो हैं एसी 
तरह गाज सू मे सोलह छ्मारो से सजावर प्रस्वि-रघ पर विदा- 

कर बिदा देगी । 

विष्णु--घरा के समान पधैये-यालिनी मा तुम भी पिचजित हो उठी 
हो ] न 

बायंती --नही बेटा, मालय-माँ, मालयनयन्या, मालवन्यली परमं-प्प से 
बिचलित नी होती । में ज्याता के रद पर प्रागा छोवर पति णा 
क्रवगमन मरी । 

य्त्स--पही तो भय हमें थावि माँ हमे भयेशग ऐडशर राती होना 
घाएगी । 

पादंती--प्रसेशा छोटबार ? छपरा मेरी संतान मो धघाज नीयमाँपो 
पंंगुरी परणझार घतने भी छाश्याएईा है ? 

दिप्णु--मां ये दिया देंटा चपोे प्रण दा परानन ४चे गरगा ? 
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कप की विलर म ह कप 
पांद देगी, तग्टारे सशारों वो रद प्रदाद हनेयी । 





; द्श्त ढ एल का >> फिक>-न+ कर ल्नत्लिजिजलल कता 5 करीना +-+ज जहा 
20७७ 9303 नद था हऋूएगमभद स्िएः ण्ह डे ्रगामभद धछटाए गए 
छह घ्ल्शार ् 
एपक्य इग्से ू। 


हो पे कल 
एफएहोी--भारादुमि णो गारी के छपरा जाए शे हनन शारों। दिच्त। 
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उसकी मान और लाज की रक्षा तुम कर सकोगे तो तुम्हारी जननी 
को स्वर्ग में शान्ति मिलेगी । 
दिष्णु--नारी जाति की लाज एक श्रापका विष्णु ही नही प्रत्येक भार- 
तीय करेगा । इसी भारत में एक द्वरोपदी के श्रपमान ने श्रठारह 
अक्षौहिणी सेना का रक्त पिया था। 
[ सहसा सुहासिनी का प्रवेश। सुहातिनों 
सोलह-सन्नह दर्ष फी युवती हे। उसके शारोर 
पर चहुमूल्य वस्त्राभूषण है किन्तु बहुत श्रस्त- 
व्यस्त स्थिति में हैं । उसके चाल बिखरे हुए है, 
हाथ में छरो है । | 
सुहासिनी--मिथ्या, सर्वेथा मिथ्या, यह वह भारत नही है जहाँ एक नारी 
के भ्रपमान का प्रतिशोध अश्रठारह अ्रक्षोहिणी सेना का रवतपान करने 
पर भी पूर्ण नही हुआ था । 
पार्वती--तुम कौन हो, पुत्री २ 
सुहाप्तिनी--में एक प्रताटित मालव-कन्या हूँ । 
मदाकिनो--तुम क्सि कुल की कीर्ति हो ? 
सुहसिनौो--मेरे कुल के कीतिचन्द्र को ग्रहण लग गया है । कलक के 
समुद्र में टूब गया है उसका इतिहास । ग्राज तो में एक निराधित 
धौर प्रपी्डित मालवकुमारी हूँ जो श्रपनी मान-रक्षा के लिए दणशपुर 
के विषयपति के भवन में शरणाधिनी के रुप में आई हें । मिलेगी 
भरण उसे ? 
विप्णु--माजव-कन्या होकर भी मालयझुल के स्वाभाविक स्नेह पर 
घका करती हो ? माजय तो शरण में श्राने पर झत्रु वी भी रक्षा 
करता है। 
सुहासिनौ--विन्‍्तु में एप सालब-बुल के विमाश् यो सामना लेकर 
भाई हु। 
यास--म्रिस मातय-युल की २ 


रे 
जज 
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सुहासिनी--श्रपने ही कुल की । 
पायंती--पश्रपने ही कुल की ? 
सृहासिनौ--हाँ, पगोकि वह देशद्रोही है, शत्रु का सहारा है । जो प्रपने 
कुल की कन्या के सतीत्व का भी व्यापार करने लगे उसके सर्वेनाश 
की भाकाक्षा करना वया पाप हैं, माँ ! मुझे धर्म भोर देश प्रिमर्झँ । 
पायंती--तो बेटी, धर्म श्लौर देण पर बलि होने को उत्सुसा हृदय का 
ग्राश्नय देना एस घर का कर्ब्य है। विष्णु, परलीण के सोपान पर 
प॒वि रसने फे पूर्व तुम्हारी माँ तुम्दे यह उपहार देती है । एस 
व्यवितव मे भारत के मारीत्व को देयना । प्राण देशर भी इस 
मान यी रक्षा करना । 
| स॒हास्नों पा्दती दे। चरटा-रपर्ण परतों है । 
पार्यती उप्ते उठापर उम्रपे मरतझ पर छाप 
रखतो एऐं । ] 
पापहो--पेटी, फ्रपने बोघभज शाध से परी गो पेड दो । भेरे 
>> शव बज प्याज़ थे 


थे हाथो में मालद-तन्याग्रों री लाज रखने णे लिए पर्याल दल है । 


(डा 
भ्टी 
जो 


पुम >सी पोर भी एणारोेललागो गस्पायें भान हे पौरष ही प्रोर 
मातर नयनो में देप रही । देश मे युया उपर शो घामनट 
देवर उरे घालठय देये घौर उनजी रृध्ग परने धागे नहीं बे मा 
यूपद्या शो संधि शारा वी सरदहति बगाही बंदार रा 
जाएगी | [ शदायिती से ) धाएः दगगाने पस्णिर में माँण सा 
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पार्वत्ती--हाँ, हाँ, शिव-मदिर भी चलूँंगी | भाज अन्तिम बार इन 
पाथिव हाथो से छकर की म्‌र्ति पर वेलपत्र चढाते हुए कामना 
करूंगी कि महादानी भोले विश्वनाथ मेरी सन्‍्तान को वही तेज 
और बल प्रदान करें जो उन्होने पावंती-पुत्र॒ कार्तिकेय के प्राणों में 
भरा था । जिस प्रकार कार्लिकेय देवताओं के सेनापति बनकर 
तारक राक्षस प्लौर दैत्यदल का सहार करने में सफल हुए, उसी 
भाँति मेरा विष्णू भी हणो का नाश करने में सफल हो । 
( विष्णुवर्धन से ) जाओ बेटा, तुम चदन की चिता तैयार 
करो । 

विष्णु--माँ ! 

पार्दती--नही बेटा यहाँ तर्क श्रथवा स्नेह का झाग्नद नहीं चलेगा। 
गीता में कहा हैं---“भात्मा प्मर है ।” तुम्हारी माँ मरेगी नही। 
बेटा, हम मृत्यु से भयभीत होने लगे तभी तो हमारी बेडियाँ वर्बर 
विदेशियों के हाथो लाज लुटाने लगी । क्या वे मर नही सकती ? 
फकिसलिए वे कलकित जीवन का बोर उठाए फिरती हूँ ? 

सुहासिनी--धन्य है श्रापके ये भ्रमृतमय वचन । में आपसे प्रार्थना 
करती हैं कि श्राप जीवित रहकर भ्रपनी वाणी से भारत की नारी 
जाति का नेतृत्व करें । 

पावंती--मानव की वाणी की श्रपेक्षा उसका कर्म भ्रघिक श्रच्छा 
नेतृत्व कर सकता हैँ । मुझे जाना ही पटेगा। श्रव विलम्ब 
असह्य हँ । 

[ पार्यती का प्रस्थान | पाछे-पोछे सभी 
जाते ह। ] 
[ पट-परिवतेन ] 


दर 
हर 
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तीसरा दृश्य 

[ स्थवान--वन-पथ | समए--मण्यान्हू । जयदेव श्लौर उसकी 
पत्नी उम्रा पथ पर चले जा रहे हैँ। जयदेव हाथ में नगी 
तलवार लिये हुए है । दोनों के वस्त्र प्रौर घरोर पूठ-पूम्तर्ति 
हो रहे है । जान पडता हूँ, बड़ी दूर से प्रधिरत मार्ग घनते 
धा रहे है ॥ उमा प्रत्यन्त भ्रान्त-यतानत है । उसदे कहि- 
प्रदेश में भी एफ फटार बेघी हुई है। प्रयत्न व रसे पर भी उमा 
से पग्रागे चला नहों जाता भोर यह दीएँ निश्वान ऐोटयार 
एव वृक्ष पी छाया में बैठ जाती हैं। जयदेव को भी रकना 
पउता है । ] 

जयदेय--पहत घक गई ? 

उम्ा--सों वया भेरे पाँय यन्त्र है जो धरिराम चतते ही शाएँ, घौर फिर 
पन्‍्त भी जो विवाम चातता है । 

जयदेय--विध्वाम 7 पर्व पूर्ण दिराम रोना । 

उसा--रय्याया भी पया दिझ्यापर हि थाते बने णा था भा पूर्ण विशप 
दंत होगा । 
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झभिमावक वनकर रहता है । उठो, प्रिये, हमें चलना ही 
पड़ेगा । 
[ उम्ता शिशु का मुह चूमती हे, उसकी अ्रांखों 
में भ्रांसु छलछला श्राते है ] 
जयदेव--ये श्रॉसू वर्तमान की ज्योति छीन छेंगे और यदि वर्तमान ही 
पथ भूल जायगा तो भविष्य को कहाँ ठिकाना मिलेगा। हण 
गुप्तचर हमारी टोह में हे, उनकी श्राँखें हम पर पड़ें इसके पहले 
ही हमें निरापद स्थान पर पहुँच जाना चाहिए । 
[ इसी समय छास्नास्त्र-सज्जित चार हुण संनि्कों 
छा प्रदेश ३ ] 
एफ हूएा सेनिक--हम तुम्हे निरापद स्थान में पहुँचा देगे ( साथी 
सेनिकों से ) बाँव लो इन्हे । 
[ हूएा सेनिक जयदेव श्रौर उम्ता को पकडने फ़ो 
श्रग्सर होते है । उमा विद्युत-गति से दयोढनी 
फो भूला-सा बनाकर उसमें शिशु फो रखकर 
पोठ पर फसकर वाँध लेती हूँ श्रौर हाथ में 
पटार लेती है। जयदेव तलबार खींचफर साव 
घान हो जाता 7 । ] 
जयदेव--जय तक भारतीय युवक के हाथ में श्रसि है तव तक 
वर्वर हुण तो वय्मा बमदून भी उसे बन्दी बनाने का दुस्साहस नहीं 
कर सकते। सायधान ! श्लागें बढ़कर श्रसमय श्रपनी मृत्यु को 
झामन्म्रित मत करो | 
दूसरा हुटा--एक मूर्स भारतीय श्यान चार-चार हण सिहो को हुनौतो 
देता है । 
पहूजा हृएणा--उतनी जल्दी भी तो व्या है तुझे उस सुख-बेभव श्रोर 
विलास से पस्पिर्ण संसार से प्रस्थान करने की । मेरा कहना मान 
इस सुदरी यो प्रमन्‍न मन से हमें दे टाल औझोर प्राण-दान के साथ 


हे 
श्र 


दृश्य ] प्रथम अंक 


द्रव्य-दान भी ग्रहण कर । 
[ जपदेव उत्तर नहीं देता श्रौर त्ततवार से 
झ्राफ़मण फरता हूँ ] चारो हुए संनिक उत्त पर 
श्राफ़मरप फरते हैं। हुए सेनिक चिद्यालवाय 
होने पर भी जयदेव की स्फूति और प्रसि- 
सचालन के फोशल में उसे पराजित नहों फर 
पाते। उम्ता प्रशसा भरे नेप्नो से जयदेय ये 
रख-फौशल फा निरीक्षण फर रहो ६€। उठी 
समय ७-८ हूएणा संनिकों फे सरक्षया में एड 
ल्लिविका श्ाती है । एक हूण सँनिक दे हाथ में 
हुण पताका है । शिविका में बंढी हुई फचनी 
पट उठावर देखती है । 
फचनी--ठहरो 
[ ज्ञिविका भी झपाती हैं ञयोर ततवा भ 
पाचनी शिविया में से उत्तरफर प्रातो ह | 
कंपनी --पया पणो वो एसी वीरता पर झनिमान है ? 
एक हुण--देवि, प्रीत प्रौर रपनोति में पोर्र पााय विद की है । 
दूसरा हु--प्राप श्पने गर्ल रपधन शो छाए घोर ईमे राग“ 
पारने दीजिए । 
केधनो--पर्ने, एस विधिद राश-्ाज में एगाहा गगया मी पेगा 
बपोदि प्रयाय वा बिरोव एरपा प्रदेश मादद हा तप हऊं 


धपनी दिारा दा शामल एण ऋआाय एछरर पड हएा एज शॉजहएओएर 


गसे छेने दन 
हु 78 । ए्ण का * टजेइमक 2 ० द्र हर दाशशर किक >ब तब रु 
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दयश्दक्त को ] 


श्६्‌ शपथ [ितीय 


पहला हुए---( बात फाट्कर ) हाँ वरबस ही | पराजित जात्ति की 
नारियो को विजेता सैनिको के मनोरजन का खिलौना बनना ही 
चाहिए। 

कचनी--किस न्याय से ? 

बहला हृुए--शवित के न्याय से, तलवार के न्याय से | हणो की 
भुजाओो में वल होगा तो इस निरीह युवती को तो क्‍या भारत के 
वडे-बडें भपालो के श्रन्त पुरो की राजकुमारियों और रामियो को वे 
अपने चरणो की दासी बनाएंगे । 

कचनी---छि ! लज्जा नहीं आती तुम्हे ऐसे वचन मुह से निकालते हुए ? 
शआ्राज तक में हुणो की वीरता का सम्मान करती थी । जिस जाति 
को विजय-पताका भूमण्डल के अनेक राष्ट्रो में गव के साथ फहराई 
है क्या उसमे शील भ्रौर नीति नाम के लिए भी नही है ? कैसा 
अम था मेरा कि मेने सोचा कि आक़रान्ता होते हुए भी हृणो ने 
मानवता को तिलाजलि नही दी है, यदि ये मनुष्य बनकर भारत 
में श्राते तो भारत की महान्‌ सस्क्ृति इनके पाद-प्रहारों को विस्मृत 
फर अपनी उदार, करुणामय और वात्सल्यपूर्ण गोद में इन्हें 
चिठा लेती और ये भी भारतीय वनकर इस देश के हित को ही 
अपना हित समझते । 

फचनी के प्ताय ध्राए हुए हुए सेनिक्तो का भेता--देवि, हमें विलम्ब 
हो रहा है । 

फचनो--किल्तु यह टोली श्रभी श्रागे नही वढेगी। 

यही हुए--देवि, युवराज की श्राज्ञा को अवहेलना हमारे सामथ्ये के 
वाहर हैं । 

फचनी--तो तुम मेरा शव यहाँ से ले जा सकोगे । 

यही हए--देगि, भारतीय नारी को हृण सैनिक एक सिलौने से भ्रधिक 
महत्त्व नहीं देते, फिर भी श्राप युवराज की सम्माननीय भ्रतिथि 
है । इसजिए हम झ्ापका सम्मान रखना चाहते हे । 


द्श्य ] प्रथम अक बड़ 


कचनो--युवराज की सम्माननीय ग्रतिधि की ज्ाज्षा में तुम्हे युवराज 
की श्राज्ञा का श्राभास होना चाहिए । 

वही हुण--किन्तु, इस प्रकार की पश्राज्ञा देकर आप स्वय भी युवराज 
की कोपभाजन बनेंगी । 

जयदेव--देवि, श्राप हमारे कारण सकट मोल वो लेती हूँ ? एस 
तलवार की धार हमारे भाग्य की रेखाएँ रवत डे ग्न्षरों में श्रफित 
करेगी । 

उमा--जो नारी पश्रात्म-गौरव की ढेहली को उलाघकर देश के शत्रु को 
शिविका को सुथोभित करने में आनन्द पाती है उसे परायी पीछा 
मे पोटित होने की श्रावश्यकता ही वया हे ? 

फंचनी---भद्दे, तुमने मेरे हृदय पर विप से बुना हुम्रा तीक्षातम शर 
मचालित किया है, पिन्‍्तु में तुम्हारे पैसे वाण को प्राणों में सम्दाल 
पार रस गी। में नीच हैं, पतित हूं, देशप्रोह्िणी हूं कितु फिर भी 
मुझ में इतनी लाज शेष है कि भारत थी सती और भद्र महितरा 
के; सम्मान की रखा फरना धपना व्ेय्य समस। 

पहला [णा--धापदकी एरटा मधा ए ? 

कदशानो--भरी कि एस्टें प्रपने मार्ग पर जाने शिया ाए । 

मृसरा एए सेनि--धपति पाप चाहती है हि उायर्नेनिण शत्रु पर 
दया करें। के 

जपदेव--भाषीय यवग श्र ती दया पा जीवित! जाने जो फ्पेणा 
मृत गा झातिगन मराग पिपेणार शमभागारों। [ एचनो मे ) 
घापषारी सदभायना मे दिए एन्ययाद देते जा भी #पर. हि 


हे भिष्ण गही माँपेंसे । 


है 
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३० शपथ चिथा 


चौथा दृश्य 


[ एरस के रख-स्थन के निकट हुर्खों का सेनिक शिविर। 
समय--रात्त । श्ाकाश में पूर्ण चन्द्र हेंस रहा हैं| चन्द्रिका 
चघाँदी फो चादर के समान पृथ्वी पर विछो हुई है । खुले 
सुवित्तृत समतल क्षेत्र में सुन्दर जाजमों श्रौर बहुमूल्य 
कालीनों की विछात की गई हूँ । सुन्दर कालीन पर मसद के 
सहारे हुएा युवराज मिहिरकुल विराजमान ६ । उसके पीछे 
खडी हुई कुछ दुबतियाँ कोने श्रौर विरल चस्त्र पहिने हुए 
पत्चा ऋल रही है ॥ दोनों पाइवं में मघुवालाएं हाथ में सुरा 
फी सुराहियाँ श्रौर पान्न लिये हुंए श्रपने रूप, योवन श्ौर 
मधुर मुस्कान से सपुर्ण व।तावरण को मादक बना रही हे। 
मिहिरकुल से कुछ दूर घन्यविष्णु (हुसों के श्राधीव मालवा 
फा माइलिक) वंठा हुआ हू ॥ उसी के पास हुण सेनापति 
वेठा हूँ । मिहिरफुल के हाथ फा मद-पात्र रिक्त हो चुका 
है। घन्यविष्णु श्रोर सेनापति के पात्न भी रिक्त हे । ] 
मिहिर्कुल---जीवन एक नशा ही तो है, घत्यविष्णु ! एक नशा, एक 
तूफान, एक पागलपन हमें सहद्नों कोस से यहाँ खीच लाया है। 
वही नशा हमें रक्त की भीपण होली खिला रहा है । 
[ मिहिरफुल मघुदाला फी त्तरफ देखता है ] 
मिहिरफुल--पात्त रिक्त न होने दो, मथुवालले ! 
[मधघुबाला मिहिरकुल फे पात्र में मदिरा डालतो है] 
मिहिरणुल---मालवपति घायविष्णु और सेत्रापति का पात्र भी भर 
दो । मेरा साय देने बाले को मेरी ही तरह प्रमत्त होना पडेगा। 
[मघुदाला घन्यविष्णु श्रौर सेनापति के पात्र 
भी भरतो ह£ ] 
पन्परिष्यु--पुपराज की स्नेह-दृष्टि मंदिर! से कम स्फृतिदायक नहीं हूँ । 


दृश्य ] प्रथम 'अक ३१ 


प्तेनापति--युवराज के सकेतो से श्रधिक उत्तेजक वस्तु ससार में कूछ 
नहीं हैं । 

मिहिरकुल-- (मदिरा फा घछूंद पीयार) मिटिरखुल थे सामने बबिता 
न करो । मे कविता के कत्पनालोक में नहीं बास्तवित्रता की 
फठोर पृथ्यो पर पाव रसकर चलता हैं, शोर मानता हूँ कि खात 
जीवन श्लोर बलात मन को नवजीवन, नवीन पुलक, नवोन-न्फुति 
यौवन-मदमाती मधुवाला को छलकती हुए धासो वी सूरा या 
उसके झ्ाग जैसे उज्ज्बल हाथो से ढाली हुई लोटनली लाल मरिरा 
ही प्रदान करती हैँ । वियों धन्यविष्णु, पियो सेनापति--फक्रेयल 
देखने से तृप्ति नही ट्रोगी। पियो, मदिरा पीने के लिए है, पूल 
सुंपने के लिए हूँ श्लोर सौन्दर्य भाग के लिए है । । 

पन्ययिष्णु-- (मदिरा फा घूंट लेने के पुर) युयराज की प्रमर वीति 
पी कामना करते हुए में मदिरा-्पान करता # । 

पेनापति--- (मदिरा फा घूंट छेचे फे पूर् ) युवराज के चरदो में ससार 
भर के राजमुयुट लोटे एसकी दामना गरते पृए में मदिरायान 
फरता हूँ । 

[पन्यषिष्पु प्लौर सेनापति दोनो ही। मिहिरणनल 
एग मदपाम में साथ देते है ।] 

मिहिरुल--(परस्यविष्णु से) वृम मेरे सच्चे सादे हो, घन्पदिष्यु ! 
सेपापति से भी घपिण प्रिय गो नुरे मुने । तुमारी सहायता से 
ऐी में गुपष्प सार्याणय थी गेडा पर दिशय पा राणा मो | एरम 
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३२५ शपथ [चौथा 


जिस हृण-सेना की टक्कर से ससार का गर्वोन्‍्मित्त रोम-साम्राज्य भी 
टिक न सका उससे जरा-जीर्ण और ख्रियमाण यृप्त-साम्राज्य कैसे 
लोहा ले सकता है ? 

सिहिरकुल--गुप्त साम्राज्य के विशाल भवन की आधार-शिलाएँ सड 
गई हूँ यह में जानता हूँ श्रोर यही जानकर में भारत जैसे विशाल 
देश पर अ्रधिकार करने वा स्वप्त देख सका हैं । फिर भी मुझे 
भारत के सैनिको की ही नही सर्वसाधारण की निर्भीकता, साहस और 
नैतिकता से चकित हो जाना पडा हैं। यहाँ सुई की नोक के वराबर 
भूमि पाने के लिए भी सहस्नो मस्तको की वलि चढानी पडती हैं । 
वीर जाति को मित्र बनाने में मन गोरव का श्रनुभव कन्ता हैं भौर 
श्र बनाने में भी । 

सेनापति---निः्चय ही युवराज, भारतवासी भ्रदूभत साहसी श्रौर वीर 
है । इतिहास इस देश के पराक्रम की परपराओ से परिपूर्ण है । 
पुरु के पुत्र ने केवल दो हज्जार अद्ववाहिनी छेकर विश्वविजयी 
प्रलक्षेद्ध की भश्रपार सेना से पूरी एक रात युद्ध किया था । 

मिहिरफुल--स्त्रय पुरु ने क्या कम साहस प्रदर्शित किया था ? वह 
भारत का एक छोटा राजा ही तो था । उसके सम्मुख ससार की 
श्रेप्ठतम सेना थी तब भी उसने यूनानियों के दौत खट्टे कर दिए 
थे। 

[नेषथ्य में वीयावादन का मधुर स्वर ऋफुत होता 
हू । मिहिरफुल मुग्घ होफर सुनता ए 

मिहिरणुल--मैनिक शिविर में यह कौन किल्‍्नरी बीणा-वादन से प्राणों 
में तृफान उठा रही है ? 

पन्यधिप्णु--यह विन्नरी नहीं उज्जमिनों वी प्रस्पात्त नतंकी कुचनी है, 
जो सोंदय में उर्वशी घोर बता वी साघना में साक्षात्‌ सरस्वती हैं । 

मिहिरिकुस--विन्ु रागस्यन में उसे बीन लाया ? 

पन्यविषएु-यह प्रयउन्ध मेने छिया है। युद्ध के सवर्प के पश्चात्‌ विश्राम 


नह्न्श्य प्रथम ध्ंक 


दि 


डे 
धथौर मनोरजन णी श्रायग्यवत्ता होती है | सप्त रपसो पे सम्मिण्ण 
से निमित राग-रागनियों वा प्रदेप प्न शौर मन 3 थायों पे 
भर देता हू । पध्रागा हो तो दचनी दो उपरिण्त करे ? 

मिहिस्झुत--नेती झौर पूछ पूछ ! लागो, तरस जाप्रो । 


ए्मसन रपममि 
में भारत की तववार री धार थी प्रयारता देखी ८, वियराम हे 


छणो में भारतीय सरिरा दी साइझकाया वा नी प्रनुभव विया ” शौर 
श्रय हम या की ललित झताशों थी सरसता भी दाएना चारवे 7 । 

पन्यविष्णु-मुने, प्िग्यास हैं कि भारत थी छता युयराज के हयय में 
नया उत्साह नरंगी । 

[ पन्यदिष्णु पा प्रस्घान |] 

पमिहिरणए ल--सभागा भारत णर्स संगोक, ऊऋच्यगरत, प्रिश्रमादित्य पोर 
समद्रगुपप से मानबन्‍रल भी घयतरि हा है, बरी परस्यदिएएु 
जैसे मर थी रगव परने हैए ध्येय भी । रथ उसे शो की पाडदी- 
पुर क रायपिषशासन पर बठने यो लालसा र॑ । 

शेमापधि->भाव 7] शी तो संदसे दो नियिेंता हि ऋझा ४ 
दिविसा बपाला थी छोवियातवत मायायाणाएं उसा संगदित 
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३४ शपथ [ चोथा 


स्वीकार करने वाली वीरात्माएँ न होती तो मुझे इस देश पर 
विजय पाने में क्या भानद भ्राता ? श्मशान पर कोई भी भ्रपना रथ 
चला सकता है, वीरता तो जीवित जाति की घट्टानी छाती पर 
चढकर जाने में हे । मेने चाहा था कि मगध के राजसिंहासन का 
लोभ देकर गोपराज को अभ्रपना शअझनुचर बना लूं किन्तु 
उसने उत्तर भेजा कि बिलोक के सिंहासन का प्रलोभन भी उसे 
अपने देश भ्रोर राज्य से द्रोह करने की इच्छा उसके हृदय में नही 
जाग्रत कर सकता । 
[ घन्यविष्णु, फचनी झोर वाद्यकारों का प्रवेश ] 
फचनी---हुण-कुल कीतिचद्र, पराक्रम-प्रभाकर युवराज को उज्जयिनी 
की अ्रकिचन नतंकी कचनी प्रणाम करती है । 
[ फचनी श्रभिवादन फरती है, उसफे साथ हो 
वाध्यफार भी भ्रभिवादन फरते हैं 
सिहिरफुल--बैठो ! 
[ फचनो कोर उसके साथी बंठते हे ] 
सिहिरफुल--भीलनी फी भाँति दूर बैठकर वीणा वजाकर मेरे मन-मृग 
फो तुम खीच रही थी 
क्रचनी--किन्तु मृग भीलनी की तान पर मोहित होकर उसकी कुटी में 
नहों पहुँचा, वल्कि भीलनी को मृग के पास श्राना पडा ॥ 
मिहिरफुल--प्रौर मृग ने वधिक के श्रागे स्वेच्छापूर्वक मस्तक भुका 
दिया हैं कि वह उसे घठ से पृथक्‌ करदे । 
फंचनी--युवराज दास्त्र-सचालन में जितने निपुण हे, शब्द-शर छोडने 
में उससे कम नहीं है । 
मिहिरएुल--किन्तु उतना नहीं जितनी तुम स्वरो के शर छोडने में। 
जिन प्राणो को रवत की अजनस्न वर्षा भी शात नहीं कर सकी 
उसे घुम अपने नूपुरो की ध्वनि श्रोर सगीत की स्वर-लहरियों से 
निहाल कर दो, सुन्दरी । कोई ऐसा राग छेटो, कचनी, कुछ ऐसा 


श्श्य ] 


प्रथम अंक 


देश 


नाच नाचो, नतेंकी, जो मिहिरकुल के प्राणो में दसने वाई काले 
नाग फो प्रात्म-विभोर कर दे जिससे यह घपनी जहरीली प्रौर 
हिंसक बृत्ति को भूलवार भूम-कृम उठे । बहते हैं भारतीय संगीत 
रविदाधि-नक्षत्रो को भी सम्मोहित कर देता है । 
फंचनी--समीत में श्रपार धाव्ित हे तभी तो भारत के प्रमर महागरायक 
मोहन भयकर काले नाग के फन पर सड़े होकर बॉसूरी बजा सके 
थे, तभी उनकी मुरली को तान पर प्रजवालाएँ तो वया पेनुइल 
भी स्‍घ्रानदविभोर हो उठे थे, कितु कचनी तो सगीत वी साधना- 
मदिर वा प्रथम सोपान भी नही चढ पाई है । सग्रीत के प्रगराघ 
सागर से जो दो-घार विद मेने पाए है उनको उपस्थित करती हूँ । 
[फचनी पैरो में पूंपए बॉपकर छड़ी होती 

हूँ। पराद्यगार स्वर मिलाकर यादन प्रास्म्भ फरते 

है | मापने धोर गाने फो उछत होती हुई 
कचनो सर्येपा नतन हो मारो दिएाई देने छगी 

हऐै। मिहिरणुल तो उसझे रुप शोर योयन से 

ही प्रभाषित ह्लोढर प्रपसद देखता रह जाता है] 


कंपनी--( नृर्य घोर गान) 


ग्तसे भन्‍न नग्न, रतन भायन नन, 
न न न च्य बज शनि 
पा रे पादर छाय्र २। 


उइरनादर पे ग्गन्मब पर 


धय भय में घघ्ल यौदरन, 


नरदा रुप छा एागजपा,, 


दाप री फष्परों 


गए, रथम, प्राण हू 


परगना, 
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३६ शपथ [चीड 


उर-अतर के रग-मच पर 
छवि के पायल बोले रे । 
चन्द्रानन पर घूँघट मीना, 
दुर्लभ हुआ रूप-रस पीना, 
कहते नयन, 'समीरण संत्वर 
घूँघट-घन को खोले रे। 
रुतून भुनुन मुन, रुतुन भुनुन भुन, 
पग के पायल बोले रे। 
उर-अतर के रग-मच पर 
छवि के पायल बोले रे। 
मधु से भरी, सुरभि से सुरभित, 
कली कामना से श्रनुरजित, 
बोली मधु-लोभी मथुकर से, 
मधु पीले भ्लि भोले रे॥' 
रुनुन भुनुन भुन, रुनुन मुनून भुन, 
पग के पायल बोले रे। 
उर-अतर के रग-मच पर, 
छवि के पायल बोले रे। 
[कचनी के स्वर की स्निग्घता श्रौर सरसता झौर 
अ्रगो फे उद्दोपन पूर्ण विक्षेप मिहिरफुल को 
प्रमत्त कर देते हैं । बहु उठफर फचनी की 
शोर ग्रग्रसर होता है | 
मिहिरूुज--कचनी, तुम्हारे स्परों के अग्नियाणों ने प्रा्णों में ज्वाला 
पंक दी हैं | तुम मिहिरकुत की हत्या करने श्राई हो--मे तुम्हे श्रपनी 
सबने वाहूगों में वाघकर चकनाचूर वर दूंगा । 
[ कचनी मिह्रिकुल ये मार्ग से हटफर एक 
मपुदाला फी प्ोट में सदो हो जाती है । इसी 


द््श्य] प्रथम अंक ३७ 


समय फिसी हाथी फीो गगनऊकेदी वचिपाद झुनाई 
देती हैं। मिहिरफुल का प्यान उपर जाता हँ। ] 
मिहिरदुल--सुना फचनी, यह भी स्वर है, रव है, भरव, भयानक । 
पघील्कार में भी संगीत हे 
सेनापति--हप्त-सेना थे जो हाथी पय्मे गए है वे ही पार्दत्य पंप मे 
यहाँ लाए जा रहे है । उन्ही में मे शोर पर्वत गी छोटी पर पे नोचे 
गिरा है। पदाचित्‌ यह उसी जा चीत्तर हे । 
सिहिरदुल--ठुल फितने हाथी परदे गए हे ? 
शेनापति--.४० ० के लगभग होगे । 
मिद्िस्युत---उन्हें विरि-धिसर पर एगडित यरो, पिर एवं साथ नीचे 
एढ्कागो । 
पन्पधिप्णु---ए मसे तो उत संदेश घाणाना शो छापा । 
मिहिरणुल--टो जाने दो । में देशना लाहता ? वि रयीते छ. मरघो- 
स्मृय गजनसमूट को चियाट भेरें दोनों 7 पर्सों जो दिश्र्षे झर 
सझती है कि गटी । सलेाधीति, में घनी पर्5 ४ काणाईदी में घाता 
9 एुम हापियों गो विराने या प्राय पं । 
| मिहिर्णुस दा पर्यान। सेनापति नो दला 
साता 9ै। इसनों प्ररदर्द थे रनित होएर 
दएंड्यो रहतो | ) 
परन्यदिष्यु--( ९ गे से) पूरी छपदे गोद मे 
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श्प शपथ [ पॉचवॉँ 


पॉचवों दृश्य 


| समय--प्रभात । स्थान--विष्णुवर्धन (यज्ोधर्मत) फे भवन 
के धागे का उपवन । स्फटिकशिला पर पश्रासीन सुहासिनी 
पुष्प-हार रच रही है। उसके निकट कण्डोली में बेला और 
गुलाब के फूल रखे हुए है। विष्णवर्धन घीमे पाँवों प्राकर 
सुहासिनी के नेत्र मूंद लेता है। ] 
सुहासिनी--तुम मुझे श्रपी बना रहे हो । 
विष्णुवर्धन--हाँ, क्योकि तुम्हारी दृष्टि उपवन के अनेकानेक पुष्पो और 
गगन के अगणित नक्षत्रों में उलभ जाती है। 
सुहासिनौ--श्ोर तुम चाहते हो कि से केवल एक नक्षत्र को झपलक 
निहारती रहे । 
दिष्णु--वया किसी नक्षत्र के ऐसे नक्षत्र हूँ? 
सुहासिनी--हाँ, हे एक दैदोप्यमान नक्षत्र के । 
विष्णु---दर्शन कराझ्रोगी उस भाग्यवान नक्षत्र के मुझे ? 
सुहासिनी--दिन के प्रकाश में नक्षत्र नही दिखते, उसे देखने के लिए 
रात्रि का अ्रधकार चाहिए | जिस तरह तुमने मुझे श्रघा कर दिया 
है उसी तरह तुम भी अ्रधे हो जाओ, तभी तुम्हें हृदय के श्राकाह्म 
में कोई नक्षत्र दिखाई देगा । 
[ विष्णुवर्धन सुहासिनी फो शाँखें मूंदे हुए है 
लेकिन यह उसके हाथों को हटाने का यत्न नहीं 
करती झोर पुष्प-हार बनाने का कार्य भी बन्द 
नहीं करतो ॥ ] 
विष्णु--प्रांसें बन्द रहने पर भी तुम माला गूंथ लेती हो । 
सुष्टाप्तिनो--पौर चाहती हूँ कि श्रांसें मूंदकर हो भ्पने देवतः के गछे 
में माता पहना भी दूं । 
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[ एक गुलाब पा फूल माला में पिरोते हुए 
पुहासिनी फी प्रेगुली में सूचिणा चुन जाती हूं ] 
सृहासिनी-हँ हैं ! 
[ विष्णुवर्धन सुह्ाप्तिनी पा हाथ पअपने हाथ में 
प्रहूणा परके उसदी प्रेंगुली से निष्तता दुष्घा 
रबत प्रपने मुह से दस लेता हैं। ] 
घुहासिनी--भेरा रवत मधुर लगा तुम्हे ! 
विष्णु-तुम सजीव माधय॑ हो, सहासिनी ? 
पृुहासिनी--सो तुम मेरे घरीर का सम्पूर्ण रबत पीनों, मेरे मास को 
साजो, मेरी हटिए्यों को घूरे करये फॉक एाझो । 
विष्णु--मुे हाइ-मास वा मोह नहीं है । 
सुह्वपिनो--तो तुमने मेरा रा्तपान यो विया २ 
पिष्णु--मुग्टारा वष्ड दूर करने ये लिए ? 
मुहासिनी--तप्ठ देवार कप्ट पर करने था प्रयत्न ध्राग लगागर पानी छे 
लिए दौटने फे समान है | 
दिप्पुनना्ट तो मृचिया ने दिया है जिसने घम्पारवीली सुएुमार 
प्रंगुजी शो देद दिया है । 
पुहातिनी--दितु णे एयय यो देध देते दे व्या गए भी “पट नी 
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सुहासिनी--हृदय पर आवात करने में कुछ भी पराक्रम नहीं है, मालव- 
वीर | 
विष्णु--तव पराक्रम किस कार्य में है ? 
सुहासिनो--पराक्रम का कार्य है हृदय पर राज्य करना । हृणो ने 
झार्यो के मस्तक काटे, हृदय बेघे, नगरो को जलाया, राज- 
मुकुटो को भूलुण्ठित किया, किन्तु जन-मन पर राज वे नही जमा 
सके । 
[ इस बीच सुहासिनी माला पुरी कर चुकती है ] 
विष्णु--यही तो हमारे देश के अ्रधकारपूर्ण भाग्याकाश में एकमात्र 
झाशा की किरण है। आज हम झसगठित श्रौर विभाजित है, किन्तु 
शत्रु का श्रत्याचार ही हमें एकता के सूत्र में वाघेगा । जिस प्रकार 
तुम्हारी सूचिका ने निर्देयता-पूर्वक सुमनो के हृदय बेघकर उन्हे 
एक माला में गूंथ दिया हैं, उसी तरह हणो के अमानुपिक 
भ्रत्याचारों की पैनी नोंक जनता के हृदयों को एक सूत्र में पिरो 
देगी । 
सुहासिनी--श्रौर एक साथ सपूर्ण भारत का मनोवल शत्रु के आतक को 
चुनौती देगा और उसका नेतृत्व करेंगे मालबवीर विष्णुवर्धन 
झौर तव सुहासिनी विजयश्नी प्राप्त करने वाले यशस्वी जन-नायक 
को जयमाला पहनाएगी । 
[ सुहासिनी विष्णुवर्घन के गले में माला पहना 
देतो है । ] 
विष्णु--यह क्‍या किया तुमने ? 
सुहाप्तिनी--ठुमने पाणि-प्रहण किया भौर मेने वरमाला पहनाई । 
पिष्णु--किन्तु प्राण-प्रिय श्रतिथि ! इस समय हमारा देश एक विशाल 
इमशान वना हुआ है । क्या हमें इमशान पर शहनाई बजाने का 
अ्रधिकार है ? 
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सुहासिनी--तों तुम वरमाला को तोशकर पथ्वी बी परयुटी-पयरी रचव 
टालो । हृदय ने प्पना पर्म पाला है, मस्तिफ प्रपना मर्म कर 
सकता है । 

'दिप्णु-मुहासिनी, बया तुम नहीं जानती कि मैनिक जीगन प्रांपी 
में जलने बाला दीपक, दायु वा बन भोगा उसे दुला ५ सता 
है। सम्यरता के उत्तरीय से तुम कपने भाग्य के प्रॉयल वा ग्रधि- 
बंधन मत कारों । लुमझों तो ज्ञात है दि मेने मरासती प्रएनीया 
मालाणी मो प्रज्वलित झिता यो नमस्कार करे भारत ने पृणों 
थे निरठरण घोर रणस सत्ता को सदा थे जिए रहयंटशा रमाष्य 
करन वध शपय ब्राण की हई । मेरे दाग्णे पर 
मत टादो गि रणभमि में एनवी गति झरने पट छा । भो पाती में 
स्तर जा जझार मत बसो--मन.. माय रहने रं-परणा शे एग्पन 
गरियान रएये दो । 

शुह्ासिनी--गे लागो, प्रपनेतयय 
दो 


ब्पश 2)४७+ +"*१०७ 


+३॥ हक 


24! 
4 
5 
नह 
न्न्ब 
१ 
हि 
ट के 
; 
है 
न. 
| 


| छिप्युपपत प्रपमे इसे थे मासा एऐपारशर 


शतामिनोी ऐो एशन शा # $ 


४२ शपथ [ पॉचवाँ 


सुहासिनो--कारण कि तुम सम्राद नही हृदय-सम्राट्‌ हो। जन-तायक 
के साथ ही मत-तायक भी हो । जनमत तुम्हारे साथ है। तलवार 
को तलवार काट सकती है किन्तु जन-मत के प्रवाह को न कोई 
काट सकता है, न कोई रोक सकता है । कोटि-कोटि तोरमाण और 
मिहिरकुल जनमत के महांसमुद्र में विलीन हो जाएँगे, समझे 
हृदय-सम्राट्‌ 

[ वत्स छा प्रवेद् | 

वत्स--क्षमा करना, हृदय-संम्राट्‌ ' बिना श्राज्ञा पाये ही तुम्हारे राज्य 
में प्रवेश करने का दुस्साहस मेने किया है। 

सुहासिनो--पराए राज्य की सीमा में प्रवेश करना दुस्साहस नही है, 
हाँ किसी के राज्य पर अधिकार कर स्वय राजा बनने का दुस्स्वप्न 
देखना झपराध अवश्य है । 

वत्स--राजा बनने का दुस्स्वप्त त्तो इस कवि ने अपने प्राणो में कभी 
नही पाला । में तो अपने राजा के सुविस्तृत साम्राज्य के किसी एक 
कोने में म्पनी भ्रकिचनता की चटाई विदछाकर बैठ जाना चाहता 
हें--भऔर भपनी हृदय-वीणा के तार ककृत करना चाहता हूं । 

विष्णु--कितु राजा कवि को राजमन्नी बनाना चाहे तो । 

बत्स--मेरे राजा की भाज्ञा तो मुझे माननी ही पडेगी। 

सुहातिनी--तो श्राज से विष्णु वर्धन हुए चन्द्रगुप्त भर महाकवि वत्स 
हुए चाणक्य । 

विष्णु--धुह्यसिनी, मनुष्य को मनोरथ के अश्वों की रास अपने हाथ 
में रखनी चाहिए, और अपने लक्ष्य का भी ज्ञान होना चाहिए। 

सुहासिनी--भ्रवद्य ही, छेकित मनुष्य को मनोरथ के श्रश्वों के पाँवों में 
साँकल भी नही बॉबनी चाहिए ) चच्धगुप्त मौर्य साघारण सैनिक 
ही तो था किन्तु उसके प्राणों में आकाक्षा की झाग जल रही थी, 
उसे चाणक्य रूपी पवन का सहयोग मिला तो नुशस नद-साम्राज्य 
सूखे हुए खेत की तरह जलकर भस्म हो गया । क्या आज उसी की 
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पुनरावृत्ति नही होगी । 

वत्स--अवश्य होगी, यही आज कोटि-कोटि प्रपीड़ित प्राणो की पुकार है 
कितु चन्द्रगुप्त औद नद का युद्ध दो भारतीयों का गृहयुद्ध था । इसके 
विपरीत झाज हमें उस बर्वर विदेशी सत्ता से संग्राम करना है जिससे 
संसार की कोई शक्ति भिड़ने का साहस नहीं कर सकी है। सबसे 
भ्रधिक दुर्भाग्य की बात यह है कि धन्यविष्णु जैसे स्वार्थ-साधक, 
नोच ओर कापुरुष निजी जीवन के सुख-विलास-वैभव की रक्षा के 
हेतु विदेशी सत्ता के रक्षा-क्वच बने हुए है । हमें परायो से पहले 
अपनो से लडना है । 

विष्णुवर्धत--किन्तु हमारा मुक्ति-संग्राम भूपालो के सहयोग पर झव- 
लवित नहीं होगा । निस्सन्देह, सुहासिनी, भूपालो की वेतन-भोगी 
सेना हणो की दुर्घर वर्बरता की झाँघी के सामने नही दिक सकेगी । 
इसका प्रमाण एरण के युद्ध में मिल चुका है। झावश्यकता है 
जनता में निर्भयता, आत्मविश्वास, समूह वल पर भास्था भर 
देश के प्रति कतंव्य-भावना को जाग्रत कर प्रत्येक झावाल-वृद्ध नर- 
नारी को मुक्ति-सेना का सनिक बनाने की ।, 

[ मंदाकिनी का प्रवेश ] 

मदाकिनो--और शआ्रावश्यकता है इस वात की कि मुक्ति का सम्राम 
लडने वाले खातना-पीवा छोडकर केवल मत्रणा में निरत न रहें । 

विष्णु--सम्पूर्ण भारत की भूख-प्यास की तृप्ति के साधनों की सिद्धि 
जिनके जीवन का स्वप्न है वे अपनी मूख-प्यास की चिन्ता कँसे कर 
सकते है ? 

वत्स--मही, मदाकिनी, यथार्थ बात यह है कि सुहासिनी के मधुर 
हास्य ने विष्णुवर्धध को भृख-प्यास को सदा के लिए तृप्त कर 
दिया है । 

मंदाक्षिती--जानती हूँ वत्स, किन्तु मुस्कान भौर चितवन के पेय से 

कोई हृदय की भूछ-प्यास भले ही चुकाले, किन्तु शरीर को तो 
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गोमाता के थनों का वरदान फेनोज्वल दुग्ध या भू-माता का वरदान 
प्न्‍न चाहिए। सैनिक को पअ्रपने शरीर की भी तो चिन्ता करनी 
पडती है। ( विष्णुवर्धव से ) चलो, भैया, सुद्ासिनी तो ऐसी 
मैना है जिसे तुम मुक्त भी कर दोगे तव भी वह पुन लौटकर 
पिजरे में झा बैठेगी । 

विष्णु---बहन, तुम अश्रतिथि के प्रति अन्याय करतो हो । 

सदाक्िनी--हाँ, किन्तु इतना नहीं जितना तोरमाण और मिहिरकुल 
भारत के प्रति कर रहे हूं । 

सुहासिनी--अचन्याय करने वाले के प्रति विद्रोह होने की भी तो सभा- 
बना है । 

मदाकिनी---में यदि निर्देयता भी करे तव भी तुम मुभसे विद्रोह नहीं 
कर पाओगी सुहासिनी, क्योकि म हुण श्रातकका रियो की भाँति विदेश 
से नही भ्राई हूँ । मेरी ममता को निममता तो तुम्हे सहनी ही 
पडेंगी। कहो न अपने सम्राट्‌ और उनके महामन्त्री से कि श्रव 
राजसभा भग कर मेरी भोजनशाला में पदापंग करें। ये तुम्हारा 
सकेत पाए बिना एक पग भी नही उठायेंगे । 

सुहासिनी--क्या भारत-भाग्य-निर्माण का स्वप्न देखने वाले के पग 
एक शरणाविनी के सकेतो पर उठेंगे ? 

सदाकिनी--इसमें भ्राइचर्य की वात हो क्‍या है ? दरणार्थी किसी दिन 
सम्राट्‌ वन बैठता है। शुभ नक्षत्रों का उदय किसी को भी प्रभुता 
श्र प्रभाव के उच्चतम शिखर पर झासीन कर सकता है। भेरी 
तो यही कामना है कि ऐसा शुभ महूर्ते सत्वर श्राए कि भैया के 
निरकुश हृदय को कोई मधुर व्यक्तित्व नियन्त्रित करे, किसी का 
अनुशासन दुस्साहसी मन को विवेक की आँखें दे, और पराक्रम को 
विचार करने की भी वुद्धि दे | में जानती हूँ हमारे देश का पीडित 
हृदय भैया में वीर, पराक्रपी, विवेकशील, हृढब्बती भौर श्रात्म- 
विश्वासी जन-नेता को देखता है, कितु में समझती हूँ कि अपना 
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जीवन सेवा की वलिवेदी पर अपित करने याले की संसे भी 
किसी के स्नेह का सहारा खोजती हे जिससे उसे विपरीत परिस्थिन 
तियो के आधात सहने का बल प्राप्त हो, असफलताञो के परचातू 
रण-तिरत रहने की स्फूरति और प्रेरणा प्राप्त हो । 

बत्स--किन्तु मदाकिनी, मनुष्य-काया को जो स्फूर्ति स्वादिष्ट भोजन 
से प्राप्त होती है वह किसी अन्य वस्तु से नहीं । 

दिष्िणु---जान पडता हैं वत्स के कवि पर इसका द्वाह्मणत्व प्रबल हो 
गया है । भूखे ब्राह्मण के पेट की ज्वाला शात करनी ही पड़ेगी । 
चलो । 


[सबका प्रस्थान ] 
[ पद-परिवतंत ] 


छठा दृश्य 


[ स्थान--कचनी का दायत-कक्ष | समय--राक्रि । कक्ष की 
सजावट बहुमूल्यता के साथ सुरुचि तथा सौंदर्य-प्रियदा की 
चघोतक हूँ ॥ दीवार पर ताण्डव की मुद्रा में तटराज द्ाकर 
शझोर वीएावादन-रद सरस्वतो के चित्र कलाकार की कुशल 
पूलिका का विज्ञापन कर रहे हे । कक्ष में विछे पर्यक के चारो 
पाए हाथीदाँत से गढी हुई चार श्रप्पराशो की मूलियों के है । 
इब्या पर जरीदार किनारी वालो दुग्ध-घवल चादर विछी 
हुई है । सखमल के सिरहानों पर भी बहुमूल्य जरी का काम 
किया हुआ हैँ । पर्यक्त क्षे पाइव में हाथीदात फी सिपाही 
पर स्वर्ण-निमित सुराही रखी हुई है, पास ही मद-पान 
फरने फे मनोरम पात्र रखे हें । पर्षक ने प्राधारित एक दोणा 
रखी है । फंचनी एक दर्पण के सम्मुख खड़ी होकर अपने 
अदयवों के सौंदर्य प्र गठन फो निहार रही है। ] 
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कंचनी--कला के रसिक कलाकार को कला के पहिले उसके रूप श्रौर 
यौवन को देखते हैँ। और यदि कलाकार अपनी कला से उसे 
प्रभावित कर सका तो वह उसके रूप-योवत का रसपान करने के 
लिये पागल हो उठता है । में समझती हूँ कि म कला के प्रदर्शन 
से रसिकों के हृदयो में श्रानन्द की हिलोरें उठाती हें---किन्तु वास्त- 
विकता यह है कि भ्रधिकादह रसिक कला में कम और शरीर के 
सौष्ठव में हो मन को भ्रधिक उलका देते हे, तद मुझे क्रोध आता 
है श्रपने ही सौंदर्य पर । 

[ फचनी की परिचारिका सालती इस्द्रच्छद 
भमाणवक हार लेफर प्रवेश फरती हें ॥ ] 

सालतो--यह इन्द्रन्छद माणवक हार भी घारण कर लो । ( हार 
फचनी फो पहनाकर) आकादा के नक्षत्र भी इस हार से ईर्प्या करते 
है कि इसे तो तुम्हारे गले का हार बनने का सौभाग्य प्राप्त हो 
गया और वे झ्ाकाश्ञ में तरसते ही रहते हैं । वभी तो वे रात भर 
श्रॉसू वहाकर तुहिन-कणों से पृथ्वी का झाँचल भर देते हैं । विधाता 
ने तुम्हे गढने में कोई कसर नही छोडी है--तिस पर श्राभूषण 
तो तुम्हारे रूप को चार चाँद लगा देते हे । 

फंचनी--किन्तु मालती, मेरी आत्मा मुझसे प्रशन करती है कि 
कलाकार कला-रसिको के सम्मुख सज-सजाकर इतने श्राकर्षक रूप 
में क्यो उपस्थित हो ? क्यो न यह यवनिका के पीछे बैठकर 
वीणा की भकार से श्रोताशों के हृदय में श्रानन्द की तरग 
उठाए २? 

मालतो--कलाकार की आँखों से शोकल रहने पर भी, दूरागत वीणा 
की तान से तरगरित होने वाले कला-प्रेमी ससार में हे कहाँ? 
देवताझो के राजा इन्द्र भी कला की वाप़नना को उत्तेजित करने 
वाली मदिरा बनाने में नहीं लजाए, तो मानवो को नारद मुनि 
बनाने की कल्पना हमें क्यो करनी चाहिए ? विधाता ने तुम्हें कला 
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भी प्रदान की हैं और कचन-काया भी तब क्यो दोनो गुणो के 
जादू से मानव-मन को नचाने में सकोच करती हो ? भूपालो के 
राजमुकुट भी तुम्हारी चरण-धूलि की कामना करते हे, विश्व 
का वैभव तुम्हारे चरणों पर निछावर होने को तरस रहा हैं। 
कंचनी--किन्तु वया वैभव का ढेर श्रात्मा की प्यास वुझा सकता है ? 
भालती--शरीर को सुखाकर आत्मा की प्यास बुझाने के प्रयास को में 
तो पागलपन समभती हूँ, देवि ! वैराग्य की बातें तपोवन के 
महषियों को करने दो--नतंकी के प्रमोद-भवन में वैराग्य की रागिनी 
कोई नही सुनना चाहता । कला-भवन में रसिको का समुदाय 
एकत्रित हो गया हैं। उुम्हारे चिर-परिचित धनी-मानी भद्बजनो के 
अतिरिक्त शअनेक हण सेनाध्यक्ष और उच्च राज्याधिकारी भी 
उपस्थित हे । उनके श्रवण, नयन और मन की तृप्णा बुकाओो । 
कंचनी--मालती ! श्लाज मेरा मनन जाने किस श्रज्ञात लोक में उड 
रहा हैं। श्राज वासना के कीच में सने हुए कीटो का मनोरजन में 
नही करूँगी । तुम भ्रम्यागतो से निवेदन कर दो कि में स्वस्थ 
नहीं हूँ । 
भालती---उज्जयिदी के भद्रजन तो तुम्हारी उपेक्षा के वाण अनेक वार 
खा चुके हे, प्रत्येक ठोकर उन्हे नवीन उत्साह देती है और वे 
फिर-फिर लौटकर तुम्हारे चरणो में गिरते है, किन्तु ये विदेशी 
बेर हूण क्या अपमान का वाण सहकर चैन से बैठेंगे २ 
कंचनो--जानती हूँ वे चैन से नही वैठेंगे ओर चैन से तो में भी नही 
वैदूगी---शऔर सच पूछो त्तो मालती, एरण के रणक्षेत्र में मेने जो 
कुछ देखा है उसने मेरे हृदय में हलचल पैदा कर दी हैं। मिहिर- 
कुल के ज्वलित ज्वालागिरि-समान व्यक्तित्व से मेरी कला 
पराजित होकर झाई है । मुझे उस रात के अपूर्ण नृत्य को पूर्ण 
करना है । घूंघख्थो के मधुर स्वर को अपेक्षा पीड़ित प्राणों 
के चीत्कार से अधिक प्रफुल्लित होने वाले हृदय की चत्तौती 
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मुझे विकल किये हुए है । में उस पवेत को पीसकर बाछुकणो में 
परिवर्तित करना चाहती हूँ । 
[ इसी समय कहीं निकट से चवीखा-वादन की 
घ्चनि सुनाई देती हैं । | 

कचनी--किसी कलाकार की कुशल अँंगुलियाँ कचनी को चुनौती दे 
रही है । 

सालतो--निशवय ही कलाकार का स्वरो पर भ्रद्भुत अधिकार जान 
पडता है, कितनी सुन्दरता से तार सप्तक के स्वरो से श्रेंगुलियाँ 
नर्तत करती हुई मन्द्र सप्तक के स्व॒रो तक भरा रही है । 

छचनी---इस सर्वर-गगा को अ्रवतरित करने वाले भगीरथ को यहाँ ले 
आओो । 

मालती--जो भ्राज्ञा । 

[ मालतो जाने लगती हैं । ] 
कचनी---मयूरी के साथ घूँघरू भेज देना । 
मालती---भच्छा देवि । 
| मालती का प्रस्थान | 

कचनो--एक-एक स्वर प्राणो के झ्लॉगन से अनिवेचनीय श्राननद वरसा 
रहा हैं| यह है कला का वास्तविक स्वस्प--रूपहीन, भ्राकारहीन । 
वायु का पथ प्रस्तर की भित्तियाँ अवरुद्ध कर बैठी है किस्तु स्व॒रो 
का ममावात प्रत्येक बाधा को वेघ देता है। ऐसा कोनसा स्थान 
है जहाँ स्वर का पछी उडकर नही पहुँच सकता । स्वर के सूत्र एक 
हृदय को दूसरे हृदय से सयुक्त कर सकते हैँ । स्वर को मदिरा 
श्रवण-मार्ग से प्राणो में उतरकर रकक्‍त मे मिल जाती हे जिसका 
नशा युगनयुग तक मन को पागल रखता है । 

[ मयूरो फा घुंघरू लिये प्रवेश । ] 
मयूरो--आाज्ञानुसार घुंधर ले भाएं हूँ किन्तु ** 
फचनो---( वात फाटकर ) पूछना चाहती है कि कला-भवन की सभा 
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को विसर्जित कर सूने शयतनागार में किस अदृश्य श्रतिधि का 
अपने नृत्य से सत्कार करना चाहती हूँ ? किसको रिकाना चाहती 
हूँ? 
मयूरो--रवि-शशि की श्राभा जिसकी मनुृहार करती हैं उसे किसी को 
रिफ्राने की श्रावश्यकता ही क्‍या है ? 
कचतनी---किसी को रिम्ाने की श्रावश्यकता नही है । तो क्यो नित्य ही 
पाँवो में घुंघहः बाँधकर में इतने पुरुषो के सामने नृत्य करती हूँ । 
क्यो उनके हृदय के सुषुप्त वासना-विषधर को जाग्रत करती हूँ ? 
जिस सर्प से में रात-दिन कीड़ा करती हूँ क्या वह किसी दिन मुझे 
नही डस लेगा ? क्‍या वह कला के प्राणो को ही विपाक्त नही कर 
देगा ? 
[ झयूरी से छुंघरू लेकर अपने परो 
वबाँघती है। [ 
सयूरी--मे बाँध दू' ? 
कंचनी--नही, झाज नही, आ्राज में स्वय वाँबूँगी । 
[ फचती घुंघरू बाँधकर नाचने लगतो है ] 
सयूरी--जिन अम्यागतो को आपने चले जाने का आरादेश दिया हैँ घुंघरुओो 
की ध्वनि उनके पैरों की ज़जीर वन जाएगी भर त्व उन 
वन्दियों पर दया कर झ्लापको एकान्त छोडकर कला-भवन में जाना 
ही पडेगा। 
[ कंचनी सयूरी की बात सुनकर साचना बन्द 
कर देती है | 
कंचनी--सच कहती हो, मयूरी ! मेरे प्राणो के ज्वार को नृत्य के 
तोडो में तरग्रित होने से मुझे रोकना ही पडेगा । भ्रनचाहे अमभ्या- 
गतो को कला-भवन्र से विदा करने के लिए मौन में हृदय के 
संगीत को विसरजित कर देना होगा । मेरे जीवन के चारो तरफ 
शून्यता छा जाए, प्ममावस्या की काली रात्त में काली घटाएँ घिर 


४० शपथ | छुठा 


कर तारो की शभाँखें भी मूंद लें---तव एक विजली-सी चमके भर 
जलते हुए बाण की तरह मेरे प्राणो में समा जाए। 
सयूरी--देवि, जान पडता है भाज कुछ अधिक 
फंचनी--( बात काटकर ) कुछ अधिक पी ली है--लेकिन कहाँ भ्राज 
ता मेने मदिरा को छ॒श्ना भी नही है। हाँ, सगीत-सुरा का एक घूंट 
्रवश्य पिया है । जिस तान को सुनने के लिए में युग-युग से तरस 
रही थी श्राज किसी ने उसके दो बोल सुना दिए है । भ्रव कचनी 
में भट्टी में बनी हुई द्वाक्ष-सुरा पीने की सुधि नहीं हैं । ऐसा 
जान पडता है कोई मुझे बादलों के रथ पर चढाकर लिये जा रहा 
है---तुम लोगो के देखते-देखते मेरा श्रपहरण कर रहा है । 
[_ भालती के साथ ब्रह्मचारी के देश में चत्स का 
प्रवेश ॥ फचनों मयूरोी भ्रौर मालती फो जाने 
का सकेत करती है। ] 
फचनी--यूवक, तुमने मेरे एकान्त श्रन्त पुर में बरवस प्रवेश किया है । 
बत्स--नर्तकी, तुमने ही तो मुझे बुलाया है श्लोर मुझ पर बरबस घुस 
आने का भारोप भी लगा रही हो । 
फकंचनी--मेरा आरोप मिथ्या तही है युवक ! तुम यहाँ आने के पहले 
ही झा छुके हो । शौर जब तुम झाए तव मेरा झ्ामन्त्रण तुम्हें 
नहीं पहुँचा था। 
वत्स--यदि में आने के पहले ही झा गया हूँ तो कदाचित्‌ झ्ाकर भी 
से नही भाया हँ--भौर मेने श्रामन्त्रण पाकर भी नहीं पाया 
है, तुमने मुझ पर आरोप लगाकर भी नहीं लगाया है भौर में 
तुम्हारे सामने होकर भी नहीं हूँ और अब मुझे यहाँ की प्रत्येक 
वस्तु को ट्टोलकर देखना पडेगा कि जो कुछ में देख रहा हूँ वह 
है या नही ? 
फचनो---तव सबसे पहिले मुझे ही टटोलकर देखो युवक ! मेरे हाड- 
मास-चर्म ओर रक्‍त को किसी ने चन्द्र समझा, किसी ने कमल, 
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झौर किसी ने गुलाब, किन्तु वास्तव में में क्या हें यह तुम्ही बता 
सकोगे । 

चत्स--नारी का अध्ययन करने का अवसर ब्रह्मचारी ने पाया ही कहाँ 
है जो बता सकूं कि तुम क्‍या हो । 

कंचनी --तो पुस्तक की भाँति नारी तुम्हारे सामने रखी हुई है, उसका 
प्रत्येक पन्ना खोल-खोलकर॑ तुम पढ सकते हो । 

वत्स--नारी-हृदय के अक्षर पढने की विद्या सिखाने वाला गुरू मुझे 
नही मिला हैं । 

कचनी--ओऔर वीणा पर मन को मथ डालने वाला राग छेडना तुम्हें 
किस गुरू ने सिखाया है ? 

घत्स--राजा भरत हरि ने ! 

फंचनी--उन्हें तो हुए लगभग ६०० वर्ष हो गये है । 

बत्स---उनकी जन्म-तिथि को ६०० वर्ष हुए होगे--किन्तु उनकी मरण- 
तिथि कदाचित्‌ ६०० कल्प के पदचात्‌ भी न झाये । 

फंचनी--लोग कहते हे उन्होने श्रमृत-फल खाया था । 

वत्स--साहित्य भौर कला ही अमृत-फल है । साहित्य-सुष्ठा और 
कलाकार मरता नहीं । काल भी उसे मार नहीं सकता । 

फचनी--एुभे अपने गुरू की शिष्या वना दो न ! 

घत्त-- राजपि नारी से डरते है । 

कंचनी--डरते हे या घृणा करते हैं ? 

बत्स--घृणा चाहे न करें, लेकिन श्रविश्वास अवश्य करते हे । 

फचनी---तो उनका शिप्य पाप-मूल नर्तंकी के अ्रंत पुर में कैसे झा 
सका है ? 

वत्स--यौवन अन्धा और दुस्साहसी होता है । 

कफचनी--दुस्साहसी होता है तो वैठ जाझो उस पर्येक पर जो कहने को 
वेश्या का हे, लेकिन राजपि भत्‌ हरि की रानी के पर्यक से श्रधिक 
पवित्र हैँ । 
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घत्स--ब्रह्मचारी के पास कचन नहीं है । 
फचनी--पौवन का निरावरण और निरामरण नग्न सौंदयें कचन से 
श्रधिक चमकदार है । 
बत्स--किन्तु नारी-शरीर वस्त्राभूषणो से सुसज्जित हैँ । 
फचनी--( शरीर के गहने उतारकर फेंकते हुए ) तुम चाहते हो तो 
में शरीर के ऊपर लदा भार उत्तार दूंगी । 
वत्स--ओऔर शरीर को भी ? 
फचनी---हाँ, शरीर को भी । 
बत्स--तो प्रह्मचारी वेश्या के पर्यक पर बैठेगा । 
[ बत्स पर्येक पर बंठता है ] 
कंचनी-- (सारे प्राभूषण उतारने के बाद) अ्रव वस्त्र भी फेंक दूं" ? 
यत्स---चन्द्र पर भीने वादल रहने दो । 
[ कचनी चत्स के पास हो भ्रा बैठतो हु--लेकिन 
चत्स उठकर खडा हो जाता है । ] 
फचनी--खूब, दूर वैठकर मुझे रिफाने के लिए वीणा बजा रहे थे 
और 
बत्स--( बात काटकर ) में तो स्वात सुखाय वीणा के तार छेड रहा 
था। 
फचनी--स्वात सुखाय ही वीणा वजानी थी तो वन-खड में जाते। 
कचनी के भवन के पास जो मादक स्वरो को छेडता है वह तो 
निईवय ही कचनी के सन को जीतने का प्रयास करता हैं । सभी 
कचनी का मन जीतना चाहते हें---घनी घन से, भुपति प्रभुता से, 
झौर कलाकार कला से । 
वत्स--किन्तु कचनी अजेय है | 
कचनी--कचनी अजेय होती तो क्‍या एक भ्रपरिचित ग्रह्मचारी को 
भ्रपने कक्ष में वुलाती ? 
[ कचनी वत्स का हाथ पकडकर उसे फिर 
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पर्यक पर बंठा देती है । ] 
ऋंचनी--भागो मत ! मेरा शरीर श्रग्नि-पिण्ड नही हैं भ्ौर न तुम्हारा 
शरीर रूई का ढेर है । नारी-शरीर से डरते हो तो लो में स्वयं उठ 
जाती हूँ, किन्तु तुम मेरे पाहुनें हो ! जो मदिरा भूपालों को भी 
दुर्लभ हैँ उससे तुम्हारा सत्कार करूँगी । 
[ छंचनी सुराही से सद डालकर वत्स को देती 
हैं लेकिन वह नहीं लेता । ] 
चत्स--मदिरा सुन्दरी से भ्रधिक मादक नही है । 
ऋकचनी--कविता छोलो ! कसी आये को मदिरा अ्रुचिकर नहीं हो 
सकती हैं । 
चत्स--मद-पान को में पाप नही मानता, सुन्दरी, लेकिन चाणक्य मुझे 
रोकता है । 
कंचनी---तो तुम चाणक्य के भी शिष्य हो ? 
वत्स--हाँ, राजनीति में । चाणक्य क़ा भ्रादेश हूँ कि शत्रु की नगरी में 
विना वलिवैश्वदेव कोई भोज्य या पेव पदार्थ का उपभोग नहीं करना 
चाहिए। 
फंचनी--राजनीति के नियम प्रीति-मदिर में नही चलते । 
यत्स--न्रह्मचारी गुरू की धाज्ञा मानता श्रपना कत्तंव्य समझता हैं । तुम 
मुझे मदिरा पिलाना चाहती हो तो अ्रपनी बिल्ली को वुलाओ-- 
पहिले वह पियेगी । 
फंचनी---तो मे तुम्हारी विलली बन जाती हूँ । लो पहिले में पीती हूँ । 
(मद पीते हुए) यदि इसमें यथाय में विष हुआ तो ? 
वत्स--ठो तुम्हारे अघरो के स्पशे से प्रमृत हो जाएगा * 
कंचनी--कारण ? 
वत्स--अ्रघरो में अमृत है ! 
कंचती--प्रमुत पियोगे ? 
वत्स--पिलादोगी ? 
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[ फचनी श्पना जूठा पात्र ही वत्स को देती 
है, भौर वत्स उसी से मद-पान फरता हैं | ] 
कंचनी---कितना श्च्छा होता कि सचम्‌च हाला में हलाहल होता--- 
पीते ही मेरे श्रोढ जल उठते--मेरी जूठी तुम पीते औौर तुम्हारे 
भ्रोठ जलन उठते--तुम्ह्ारी जूढो मे पीती श्र मेरे प्राण जल उठते। 
* उन्मत्त होती---तुम भी उन्मत्त होते | तुम वीणा पर तूफानी तान 
छेडते भर में उनन्‍्मत्त होकर नाचती । ' 
वत्स---तो तुम नाचो । 
फचनी--कक्‍्यो ? 
बत्स--क्योकि तुम उन्मत्त हो। 
काचनी--तुम वीणा वजाझो । 
वत्स--क््यो ? 
फंचनी--क्योकि तुम उन्मत्त हो । 
बरस--अ्रच्छी बात है तो में वीणा बजाता हुँ--तुम नाचो। 
[ बत्स वीणा बंजाता हैं श्लौर कचनी नाचती 
है। दोनों ही श्रपने तन-मन को सुधि भूलकर 
झपनी कला को पराफाष्ठा प्रवशित करना 
चाहते है ॥ मालतो फो बाहर से हो भाव 
झाती है । ) 
मालती--देवि, महाराज घधन्यविष्णु झाकर कला-भवन में बैठे है । 
[ कचनो झोर वत्स सालती की बात पर 
घ्यान नहा देते--लेकिन बह फिर पुछारती है १] 
सालतो---महाराज घन्यविष्णु श्राप से इसी समय मिलना चाहते है । 
[ फचनोी फा सृत्य रुकता हैँ । वत्स भी घोरा 
बजाना बन्द फर देता है । | 
फचनो---महाराज घन्यविष्णु का मुझे स्वागत करना ही पडेगा। वह 
शाजा डे--औश्रर कला के प्रदर्नेन का व्यापार राजाज्ञा के विना 
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किया नही जा सकता । राजा की श्रवहेलना का अर्थ तुम समझ 
सकते हो । तुम उस कक्ष में विश्वाम करो--मुझे डर है वह कहीं 
यही न चला आये । आाग्नो, म॒ तुम्हारे विश्वाम का प्रबन्ध कर दूँ 
तब राजा की सुधि लूगी । 
[ दोनो का प्रस्थान | 
[ पट-परिवतेत 


सातवों दृश्य 


[ स्थान--वन-पादंत्य प्रदेश में एक गुहानद्वार। समय-- 
सन्ध्या | विष्णुवर्धत, श्रभयदत्त, धर्मंदःस, जयदेव, संदाकिनी, 
सुहासिनी श्रौर उम्रा का वार्तालाप फरते हुए प्रवेश । सभी 
स्न्री-पुरुष संनिक वेश में हे ॥ ] 

विष्णुवर्धन--पिताजी ने गुप्त-साम्राज्य के स्वामिमक्त सैनिक के रूप 
में कत्तव्य-पालब करते हुए एरण के रणक्षेत्र में प्राण न्‍्योछ्ावर 
कर दिए शभौर माता जो ने श्रार्य नारी के झादर्शानुसार स्व में 
उनका अ्रनुगमन किया । आप स्वीकार करेंगे कि जिन वर्बर हूणो 
की निर्देयता ने मेरे हृदय पर ये अमर श्राघात किये है, उनके प्रति 
भेरे प्राणों में प्रतिहिसा शोर प्रतिशोध की भावनात्रों का उन्मत्त 
हो उठना नितान्त स्वाभाविक है। 

जयदेव--हाँ, सर्वेथा स्वाभाविक है, और मेने भी एरण नगरी में हृणों 
हारा घबकाई हुई भयकर ज्वाला में अपने घरवार को भस्म 
होते हुए देखा है । ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे तन-मन-प्राण 
लपलपाठी हुई लपटो से आवेप्टित हूं । यह ज्वाला तभी झात हो 
सकेगी जव इन नरूराक्षतों के रक्त से में भारतभूमि को स्नान 
कराऊेंगा । 
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घमेदास--तुम्हारी भाँति ही हुणो के भ्रत्याचार की आआँच में भारत के 
भ्रनेक प्राण आज जल रहे हे । विष्णुवर्धत श्लोर जयदेव के घर की 
कहानी श्राज भारत के घर-घर की कहानी है। लाखो हृदय हणो 
को अभिशाप देते हुए प्रतिशोध लेने के लिए व्याकुल हैं । 

प्सयदत्त--झौर एक हृदय की व्याकुलता उसके श्रनेंक शात्मीय 
स्वजनों को भी भ्राकुल कर रही है, जँसे कि में विष्णुवर्धन की 
वेदना से व्यथित हूँ । विष्णुवर्धन के और मेरे तन में एक ही रक्त 
प्रवाहित है । विष्णुव्धन के प्राणो की लपदें भेरे प्राणों में भी 
ज्वाला प्रज्वलित करती हैँ । 

विष्णुघंवल--इस सहानुभूति के लिए में आपका प्रामार मानता हें, 
भ्रभयदत्त जी, किन्तु में चाहता हूँ कि हमारी सवेदना और 
सहानुभूति व्यापक रूप धारण करे। राज्य, प्रदेश, जाति और 
वशो के प्राचीरो को चीरकर हमारे व्यक्तित्व मुक्त श्राकाद से 
पखर फंलाएँ, देद के प्रत्येक प्राणी को अपनी प्रात्मा का श्रश मानें । 

संदाकिती--निदचय ही हमें व्यक्तिगत मानापमान और हानि-लाभ को 
भूल, सम्पूर्ण राष्ट्र के हिताहित को ध्यान में रखकर एक राष्ट्र 
पताका की छत्र-छाया में खडे होकर एकता का गीत गाना होगा । 
कलास की ऊंचाई पर गूंजने वाली रागिनी भारतीय महासागर 
की लहरों में भी सुनाई पडनी चाहिए । 

सुहासिनी--पअर्थात्‌ भारत के प्रत्येक हृदय की घडकनो का राग एक 
होना चाहिए। सम्पूर्ण जन-समुदाय के पगर एक ही ताल पर 
उठने चाहिएँ । 

जयदेव--एक ही ताले पर उठने चाहिएँ, किन्तु क्या यह साध्य है ? 

घमंदास--आादर्श सदा ही दृस्साध्य होता है । सम्पूर्ण वसुधा को 
कुटुम्व समझने की शिक्षा देने वाला श्रार्य-द्ष्टिकोण यदि व्यापक 
रूप में हमारे व्यावह/रिक जीवन में समाविष्ट हो पाता तो क्या 
आज हम विभाजित भौर दुर्वल होते ? 
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सुहासिनो--कैसे आश्चय की वात है कि विस्तार, जनसख्या, विभव, 
सुख-साधन एवं ज्ञान-विज्ञान में ससार के सभी महान्‌ देशो से हमारा 
देश महत्तम है फिर भी यूनानी, शक झौर हृण श्रादि विदेशी 
जातियाँ इस पर श्राक्रमण करने का दुस्साहस कर सकी । 

दिष्णुवर्धन--किन्तु सुहासिनी, विश्व-नियता की रृष्टि में कुछ भी 
भाश्चयेजनक नहीं है। प्रभिश्ञाप और चरदान के वीज मानव 
स्वय श्रपने हाथ से बोता है। भारत को प्रकृति से जो वरदान 
प्राप्त हुए है वे हमारे पूर्वजों के पुरुषार्थ की उपज है, और जो 
प्रभिशाप प्राप्त हे वे भी हमारी ही त्रुटियो के परिणाम है । 

मंदाफिनी--निशचय ही, यदि भारतीयों ने व्यक्ति के विकास को 
अत्यधिक महत्त्व न देकर सामूहिक विकास श्र सम्पन्नता में ही 
व्यक्ति का हित समझा होता तो क्‍या कोई विदेशी जाति आक्रमण- 
कारी के रूप में भारत के सीमात प्रदेश के आगे एक पग भी रख 
सकती थी ? क्यो न सम्पूर्ण भारत की शवित सुदृढ प्राचीर 
की भाँति सीमान्त पर खडी हो जाती, और उसके दुस्माहस को 
विफल कर देती । 

अभयदत्त--किच्तु श्रायं सदा ही विभाजित और सकुचित सीमाओ में 
बँघे हुए नही रहे । इतिहास साक्षी है कि रम्राट चन्द्रगुप्त मौर्य, 
प्रियदर्शी श्रशोक, परम भागवत समुद्रग॒ुप्त, चन्द्रग॒प्त विक्रमादित्य 
भौर परम भट्टारक स्कन्दगुप्त पराक्रमाक आदि नम्नाटों ने राष्ट्रीय 
एकता के महत्त्व को समझा था, तभी त्तो उन्होने सम्पूर्ण भारत 
में एक चक्रवर्ती साम्राज्य की स्थापना को आवश्यक मादा था। 
जब-जव भारत एकता के सूत्र में न्रथित हुआ, तब-तव इसके 
तेज को चकाचोंव से विश्व को आँखें चौंथिया गई। तव उसकी 
पोर देखने का साहस किसी को नहीं हुआ और यदि भूल से 
किसी ने भरत पर प्राक्रमण करने का दुत्साहस किया भी तो मुह 
की खानी पडी | 
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विष्णुवर्धन---किन्तु सम्राटो द्वारा स्थापित एकता झक्ति को ममस्कार 
करने वाली विवशता थी--स्वत स्फर्त भ्रात्मीयता का, एकरसता 
का उसमें भ्रभाव था । क्‍या कारण था कि परम भट्टारक स्कन्द- 
गुप्त पराक्रमाक के पश्चात्‌ एक भी गुप्त सम्राट्‌ राज्य-लक्ष्मी को 
स्थिर न रख सका । ऐश्वर्य की तरगो पर विलास की तरणी में 
विहार करने वाले सम्नाटो के हाथों में खड़ग की मृठ पकडने की 
क्षमता न रही । * 

प्रसभयदत--भौर भ्रव ऐसा जान पडता है कि हृण प्राक्रमणो का 
श्रनवरत स्रोत गुप्त साम्राज्य की जडो में प्रविष्ट हो गया है । 
उसके जोड-जोड हिल उठे हे। ऐसा जान पडता है कि परम 
भागवत्त समुद्रगुप्त और चच्द्रगप्त विक्रमादित्य द्वारा निर्मित 
विशाल अट्टालिका गिरकर अ्रपनी ही विश्ञालता में विलीन हो 
जाएगी । 

घर्मदास--प्रव इसमें सन्देह भी क्‍या है ? घन्यविष्णु के देशद्रोह 
ने मालव प्रदेश को हुणो के अधिकार में सौंप दिया हैँ | झार्जुतायन, 
यीवेय, मद्रक, आमीर, प्रार्जज, सनकानीक, काक, खरपरिक भ्ादि 
सभी गण-राज्य गुप्त साम्राज्य के जुए को फरेंककर स्वतन्त्र हो 
गए हैं । 

संदाकिती--गणराज्य स्वतन्त्र हो गए हे--यह तो श्रच्छा ही है । 

विष्णुवर्धव--गण-राज्यो का स्वतन्त्र होना शुभ है--यदि वे अपने राष्ट्र 
भारत देश के प्रति अपने उत्तरदायित्व को सममकर एक दूसरे से 
प्रतिदन्द्िता न कर, राष्ट्र के विकास में एक दूसरे के सहायक बनें । 

सुहासिनी--इसका तात्पयंं यह हुआ फि स्वतन्त्र गणतन्तों की 
अपेक्षा भारत का एक निरकुश सम्राट्‌ की छत्र-छाया में रहना 
हितकर है ! 

विष्णुवर्घन--यदि सम्राट अपने झापको प्रजा का पिता श्रथवा सेवक 
समझे तो साम्राज्ययाद का बधन भी देश की श्रनेक टुकड़ों में 
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विभाजित करने वाली स्वतन्त्रता से श्रच्छा है, किन्तु उस स्थिति 
को हम आदर नही कह सकते । हमें तो परम्परागत चलने वाली 
राजाग्रो की वशावलियो को समाप्त करके, भारत को एक महान्‌ 
गणतन्त्र में संगठित करना होगा । 
जयदेव---यह एक श्रसभव स्वप्न है । इससे तो अच्छा है कि आप भारत 
का सम्राट बनने का स्वप्न देखें और उसे सत्य करने में हम आ्रापका 
साथ देंगे । 
विष्णुवर्धन--नही जयदेव, विष्णुवर्धन मालव है श्रौर मालव गणराज्य 
के समर्थक हे---समुदाय की, समाज की, देश के कोटि-कोटि मानवों 
की हित-साधना में व्यक्ति की महत्वाकाक्षाओ को संबत करने के 
सिद्धान्त को वह मानता है । 
सुहासिनी--महत्वाकाक्षा की प्रेरणा मनुष्य को साहत, लगन ओर 
हृढता प्रदान करती है, जिन गुणों के भ्रभाव में मानव निर्जीव हो 
जाता है । 
श्रभवदत--वसानुयत सत्ता पीढियो तक स्वत्व की रक्षा में पुरुषार्थ करती 
है । गणतन्त्र का नायक स्वय चाहे कितना वीर हो--लेकिन उसके 
वाद उसके पुरुषार्थ से उपाजित सत्ता और प्रमृता श्रनाथ हो जाती 
है, जिस प्रकार विक्रमादित्य के पश्चात्‌ मालव-मृमि हो गई थी। 
मालव प्रदेश गणतन्त्र न होकर एकतन्त्र साम्राज्य होता और 
विक्रमादित्य के वशज उस साम्राज्य के उत्तराधिकारी होते तो मगध 
के स्थान पर मालव प्रदेश ही सारे भारत का स्वामी वनता | 
विष्णुवर्धन--भ,और मालवपति यदि भारत-सत्राद्‌ बनते तो जिस भांति 
दो-चार उज्जवल नक्षत चमककर तिरोहित हो गए उसी भाँति 
वे भी हो जाते | में तो मालव नूमि के लिए उस दिन को भमियाप 
सममझूंगा जब यहाँ के एक भी हृदय में सम्नाट्‌ बनने की दुराशा 
जन्म लेगी। मालवों के हुदय में साज्राज्य की लानसा नहीं, 
स्वाघीनता की इच्छा होवी चाहिए--जो कि में समता हें हम 
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में है--और यही इच्छा हमें सारे भारत में जाग्रत करनी है । 
तभी हम हृण जैसी निरकुश, नृशस और शक्तिशाली जातियों को 
भारतभूमि से निर्वासित कर सकेंगे । 

संदाकिनो--लेकिन, भैया, तुम्हारे इन विचारों से झवगत होकर क्या 
मगघ, कलिंग, सोराष्ट्र शौर दक्षिणापथ के नृपति हमारे काय॑ में 
साथ देंगे ? 

विष्णुवर्धन--मारत के प्रत्येक नूपति को भारत की स्वतन्त्रता के युद्ध 
में सहयोग देने का निमनन्‍्त्रण हम देंगे, किन्तु में समझता हूँ कि वे 
हमें सहयोग देने की अपेक्षा हूणो के माण्डलिक वनकर अपने निहित 
स्वार्थों की रक्षा करना श्रेयस्कर समझेंगे। राजतन्त्र में यही तो 
त्रुटि हैं श्रत हमें तो केवल जनशक्ति पर निर्मर रहना होगा । 

जयदेव--किन्तु हुणो से युद्ध करने के लिए विशाल सेना शऔर विपुल 
शस्त्रास्त्र की श्रावरयकता होगी। इन साधनों को जुटाने के लिए 
घन चाहिए । 

घिष्णुवर्धन--सम्राट्‌ भर राजा सैनिको श्रोर घन की प्राप्ति कहाँ से 
करते हैँ, सर्वंसाधारण जनता से ही न! हम मातृभमि की 
स्वाघीनता के नाम पर माताओं से उनके पुत्रों की, पत्नियो से पतियों 
की, वहिनो से भाइयो की भीख माँगेंगे । हमारे देश की प्रत्येक कुटी 
से घन-जन की वर्षा ड्रोगी । रण-नाद से दशो दिशाएँ गूंज उठेंगी । 

घमंदास--तुम समभते हो जनता स्वेच्छा से हमें घव-जन की 
सहायता करेगी--किन्तु शास्त्र कहते हैँ कि घन-प्राप्ति के लिए दण्ड 
चाहिए । 

विष्णुबघंद--जनता के हृदय में जन्म-जात स्वाधीनता की भावना ही 
हमारा राजदण्ड होगा । मेने श्राज दशपुर के तक्ष्मन, कर्मार, 
ह्रिण्यकार, चर्मकार, वाय, उपलप्रक्षिणो, तिलपिपक श्रादि श्रेणियों 
के श्रव्यक्षो को झामन्त्रित किया है। स्वाधघीनता-सग्राम में ये 
श्रेणियाँ क्या सहयोग देंगी इस पर इनसे श्राज विचार-विनिमय 
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करना है। 
धममेंदास--इन्ही अ्रव्यक्षो में कोई विश्वासघाती देशद्रोही नरावम हमारी 
योजनाएं शत्रु को प्रकट कर दे तो ? 
विष्णुवर्धन--श्रापकी श्राशका निर्मुेल नहीं है--लेकिन राजनीति के 
आधचायें चाणक्य ने मरुष्य के मन के भेद अ्रतर के रहस्यमय गतें 
में से निकाल लाने के जो उपाय वताए है उनका प्रयोग कर परीक्षा 
लेकर मेने खरे व्यक्तियो को ही वुलाया है । 
प्रभयदत्त--ह में तुम्हारे विवेक पर विश्वास है, विष्णु । श्रव यह बताओ 
कि हम लोगो से क्या कार्य लेता चाएते हो ? 
विष्णुवर्धन--आप मेरे अ्नस्तित्व के श्राकाश में अवस्थित भारतीय 
गणतन्त्र के सधिविग्रहक हो । 
धर्दास--भौर में ? 
दिष्णुवर्धन--तुम महाबलाधिकृत । 
धर्मदास--मेरी सेना ? 
विष्णु--भारत का प्रत्येक शस्त्र घारण करने वाला युवक आपका 
सैनिक है । ५ 
[ कुछ टूर दीरपा-वादन की ध्वनि सुनाई देती है 
जो निकटतर होती जारही है। | 
संदाकिती--इस सुनसान वन-पावंत्य प्रदेश में वीणा कौन बजा 
रहा है ? 
सुहासिनो--जान पडता है वत्स है । वडी जल्दी घ्यान गया तुम्हारा ! 
संदर्क्षिनी---और वहुत जल्दी पहचाना तुमने ! 
[बीणा बजाते हुए ब्रह्मचारी के देश में वत्स का 
प्रदेश ।] 
संदाकिनो--किस निराशा ने तुम्हे वेराग्य की रागिनी छेड़ने को विवश 
किया है। 
वत्स--देवि, ब्रह्मचारी ने तो गृहस्थाश्रम के प्रवम सोपान पर भी चरण 


धर शपथ [ सातवाँ 


नही रखा--वैराग्य तो उससे बहुत दूर है । 

सुहासिनी--तो निराश क्यो होते हो, युवक ! _( सदाकिनी को ओर 
स्नितिमयी चितवन डालकर ) कोई सुन्दरी आपषाढी श्रांखो से रस- 
वृष्टि करके ब्रह्मचर्य की शुष्कता को रस-प्लावित कर देगी। 

विष्णुवर्धन--रिन्तु, इसके सखा नाम के देवता का अ्रभिशाप ब्रह्मचारी को 
चिरकाल तक गृहस्थाश्नम की सीढियो पर पदार्पण करने से वचित्त 
रखेगा । 

क्रम्यदत्त--और गृहस्थाश्रम की सीढियो पर चढ चुके हे उन्हें भी वैराग्य 
के शिखर पर ढकेलकर पाताल में कुदाकर प्राण विसर्जन करने को 
चाध्य करेगा। 

सुहासिनो--प्राण विसजेन करने को बाध्य करेगा या वीर-गत्ति प्राप्त 
करने को ? 

मदाफिनी--प्राण विसर्जन कहो या डीर-गति प्राप्त करता--दोनों का 
भर्थ है मृत्यु ! 

विष्णुवर्धन--किन्तु, में कहता हूँ प्रीति का प्रपच श्र मृत्यु के भय को 
राजनीति के रगमच पर स्थान नहीं मिलेगा, श्रत इस चर्चा 
को समाप्त करो भौर वत्स, यह वताझो कि तुमने उज्जयिनी में 
क्या किया ? 

वत्स--मेने विजय प्राप्त की ! 

विष्णुवर्धन--कैसी विजय २ 

बत्स---विजय, कचनी के मन पर वत्स की विजय 

सर्दादिनी--मेने समझा था तुम तोरमाण को बंदी वनाकर लाए हो, 
किन्तु ज्ञात हुआ कि स्वयं बंदी होकर आए हो । 

सुहासिनी--सर्वेया असत्य, वंदी होने ओर भाने में विरोधाभास है । 
बदी हुए तो झाए नही, भाए तो बदी नहीं हुए | हाँ, आकर वी 
हुए ऐसा कहो तो ठीक है । 

सदाकिनी--यह क्यो न कहा जाए कि आकर भी नही भाए | 
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वंत्स--या यह कहो कि वन्दी होकर भी वत्स बन्दी नही हुआ । 

विष्णुवर्घेन---परिहास छोड़ो चत्स, शोर काम की वात करो । तुमने 
उज्जयिनी यें क्‍या तीर मारा ? 

यत्स--ऐसा तीर मारा की सोने का हिरण जीतेजी मर गया। वत्स 
ने ब्रह्मचयं के तेज और महामुनि नारद की प्राण-प्रिया वीणा के 
सस्‍्वरो की माधुरी से जादूगरनी का मन जीत लिया, जिसके हाथ 
में सबके मन है । 

संदाकिनी--जान पडता है कि महाकाल की नगरी में भाँग-धतूरा खाकर 
तुम श्रपनी सुधवुघ कैलास पर्वत पर चढा आए हो । 

वत्स--नही देवि, मेरी सुघवुध सौन्दर्य की सुरसरि के तट पर ही लहरें 
गिन रही है, मे जो कह रहा हैँ वह परम सत्य है। हमें हमारी 
सेना का निर्माण करता है--इसलिए*** 

घमयदत्त--इसलिए, कवि-सम्राट्‌, वेश्या का दल लेकर रक्त के प्यासे 
रिपु से संग्राम करोगे ? 

वत्स--कलिकाल के महारथी भर्जुन अ्रभयदत्तजी, में श्रापकी भाँति झरिनि- 
वाण छोड़ना नहीं जानता। में तो शब्द-वाण से ही कचन-मृग 
को घायल कर लेता ह--काव्य शौर कला पर मे शस्त्रो-की-सी 
धार धरता चाहता हूँ । | 

धर्मदास--साधु-साधु, तो यह कहो कि कचनी के नयन-बाण का प्रयोग 
करोगे । उपाय श्रति उत्तम है, किन्तु यह स्थायी सरक्षण नही है । 

सदाफिनी--भौर इससे भारतीय महिलाओो की मर्यादा पर प्रहार होगा । 

विष्णुव्धंन--झौर पुरुषो का पुरुपार्थ पीडित होगा । राजनीति कवि- 
कल्पना नही है, वत्स ! हमें तो भारतीय हृदयो में स्वत्व-रक्षा, स्वा- 
घीनता-प्रेम और स्वाभिमान के लिए मर-मिटने का पागलपन जाग्रत 
करना होगा । 

वत्स--यही तो मेरा अ्रभ्रीष्ट है । मेने सोचा है कि स्वाघीनता-प्रेम, देश- 
भक्ति झोर वीरत्व की भावनामं से झोत-प्रोत नाटकों के श्वभिनय 
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कि 

द्वारा जन-मन के यौवन को जाग्रनत किया जाए। इस कार्य में कचनी 
का सहयोग उपयोगी हूँ । 

थ्रभय--ह है, कवि-सम्राट्‌ू, कचनी के नूपुरो की ध्वन्ति और रूप- 
किरणों ने तुम्हारे ज्ञान-तन्तुओ को मूछित कर दिया है, इस 
कारण तुम देश के नियमो को भूल गए हो । वेश्या पर राज्य का 
भ्रधिकार होता हैं । क्या तुम समभते हो घब्यविष्णु उसे मुक्त कर 
देगा । 

वत्स--हूँ ! ( सोच में पड जाता है ) 

विष्णु --तुम्हारी कल्पना का स्वरणं-महल घराशायी हो गया । 

सदाकिनी--नही ! में वत्स की कचनी बनूंगी। 

सुहासिनी--पअर्थात्‌ वत्स की नायिका वनोगी। जोडी तो सुन्दर रहेगी । 

श्रभयदत्त---समाज भद्र महिला का रगमच पर अ्रभिनय करना उचित नहीं 
सममता । 

मदाकिनौ--देश के प्राणों में नवीन रक्‍्त-सचार करने के लिए मुझे 
श्रमद्र कहलाना भी स्वीकार है । 

विष्णु--देश के प्रसुप्त पुरुषार्थ को जाग्रत करने के लिए भद्र महिलाझों 
का रगमच पर अभिनय करना पृण्य-का्य है । 

सुहासिनी--अवश्य ही, यदि मुझे अभी अपने भस्तित्व को गुप्त न रखना 
होता तो में भी स्‍्भिनेशत्री बनती । 

उमा--मे भी इस कार्य के लिए प्रस्तुत हूँ । 

घमंदास--वस तो फिर तुम्हारा कार्य बन गया, वत्स। अब यह कहो 
नाटक कौन सा खेलोगे ? 

वत्स--सोचा था कवि-कुल-शिरोमणि कालिदास के अभभिज्ञान 
शाकुन्तल का अभिनय किया जाए । कितना गम्भीर है वह । 
कितनी कुशलता से उसमें भारतीय शझ्रादर्शो का मामिक निरूपण 
किया गया है उसमें ? रस श्लौर लालित्य का भडार हैँ वह, किन्तु 
इस समय तो सर्वेसराधारण के रोम-रोम को उन्मत्त कर देने वाली 
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सुरा चाहिए । 
विष्णु--तव | 
वत्स---मेने स्वय ही नाटक लिखा है। नाम है प्रथम जोहर । श्रलक्षेन्द्र के 
आक्रमण के समय अग्रश्नेणियों ने बहुसस्यक, साघधन-सम्पन्न, 
सुव्यवस्थित भर सुशिक्षित छत्रु-सेना से डटकर लोहा लिया श्लौर 
पराजय को अनिवार्य समझ पराघीनता स्वीकार करने की श्रपेक्षा 
जौहर की ज्वाला में जीवनापंण करना श्रेयस्कर समझा ? किस 
तरह उन्होने अपने घरो में स्वय श्राग लगाकर आकाश-सचुम्बी 
लपटो में स्त्री-वच्चो सहित प्रवेश किया । इस कथानक को रगमंच 
पर प्रत्यक्ष देखकर क्या भारतीयों के हृदयो में ज्वाला नही 
घघक उठेगी। 
जयदेव--इस घटना की पुनरावृत्ति एरण में हो चुकी है । 
घत्स--हाँ, श्रोर में श्रतीत को चित्रित करने के वहाने वर्तमान राज- 
नीति हो तो ञॉकना चाहता हूँ । इसी प्रकार जन-मन जागेगा । 
विष्णु--निशचय ही वत्स, छात्रु पर अ्रचुक झ्राक्रमण करने के पूर्व जन- 
मन को जाग्रत करना परमावद्यक है । 
[ कई श्रेणियों फे श्रध्यक्ष श्राफर विष्णुवर्धन को 
नतमस्तक होकर श्रसतिवादन फरते है । विष्णुवर्धन 
हाथ जोड़कर उत्तर देता है । ] 
विष्पु--भव गुहा में चलकर अपनी योजना पर गंभीरतापूर्वक विचार 
करना चाहिए ॥ 
[ सबका प्रस्थान ] 
[ पट-परिवतेन ] 
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[ स्थान---उज्जयिनी से दद्पुर जाने बाला म्मे | समय--- 
सध्यान्ह ॥ एक भील, जिसका नाम मालू हैं, भ्रौर एक क्षत्रिय 
सैनिक जिसका नाम भीमदेव है, वश्पुर की दिशा सें जा रहे 
है। मालू श्रपनी जातीय वेश-भूषा में है। उसके कथघे पर 
घनुष टेंगा हुआ है भौर हाथ में फुछ वार है | भोमदेव सेनिक 
वेश में हें । उसके कमर से तलवार बेंधी हुई हैं। भहों से 
मच्रचाश्रो, बचाप्नो” फा शआतंनाव सुनाई देता हूं, जो 
सहसा बद हो जाता है ] 

सालू--जान पडता है बबर हूण किसी भ्रबला पर भत्याचार कर रहे है । 

भोमदेव---नगर के बाहर चाडालों के उपयोग के लिए जो कूप है 
सभवत वही से यह भातंनाद झाया है । 

मालू--हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए । 

भीरूदेव--भौर भ्रपने प्राण गेंवा देने चाहिएँ। एक चाडाल स्त्रीके 
लिए श्रपनी जीवन-सगिनी का सुहाग लुटवा देना चाहिए । 

सालू--अ्रपने आपको क्षेत्रिय--राम श्ौर कृष्ण के वशज--सूर्य भौर 
चन्द्र के श्रश कहने वाले, भीमदेव, तुम चाडाल को मनुष्य नहीं 
सममते । तुम भ्रार्यंजन, चाडाल और अ्रस्पृश्यो को सेवा का 
पुरस्कार तिरस्कार से देते हो । 

भीसदेव---इसमें तिरस्कार की कोई बात नही है, वर्ण भौर जाति की 
व्यवस्था तो समाज की सुविधा के लिए है । 

सालू--समाज की सुविधा के लिए, उन्हें नयर से दूर बसाया जाता 
है । तुम्हारी सेवा करने जब वे नगर में प्रवेश करते हें तब उनकी 
अपविन्न छाया पढने से झर्यो की कचन-काया श्रपवित्र नहीो 
जाए, इसलिए उन्हें लकडी वजाते हुए श्ाना पढता है । 

भीमदेव---वे दे काम करते हे, मालू , इसलिए छिप्ट समाज में उन्हें 
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स्थान कैसे दिया जा सकता है ? 
मालू--शिष्ट समाज ! जो हाथ में सत्ता श्रौर घन था जाने पर 
झपने ही समाज के श्रगो के स्वाभाविक रक्‍त-सचार को वाँधकर 
उन्हें सुखा डालते है, विकास और उन्नति के सारे मार्ग रोककर 
उन्हे गदे काय करने और गदे बने रहने को वद्ाध्य करते हे, जो 
समाज के शरीर में स्वय कोढ के कीटाणु प्रविष्ट कर गले हुए 
शरगो से नाक-भौं सिकोडते हूँ वे ही शिष्ट समाज के कर्णाघार कहाते 
है । उन्होने केवल चाडालो को ही नही, पुलिद, शवर, भील, मीना, 
गोड और कोल आदि भारत के आदिवासियों को भी नगरो के 
सुख-साधनों से वचित कर वन-पशुओ की भाँति वन-वन भठकने 
को बाध्य कर दिया है। श्रपने आपको सुसस्कृत शऔर सम्य घोषित 
करने वाले झारयों को इस सामाजिक महापाप का मोल चुकाना 
हो पडेगा। हृणो ने श्रार्यो पर जो भ्रत्याचार किए है उन से तो 
प्राप्प ऋण का व्याज भी अभी नहीं ऋ्ुका। श्रार्यो द्वारा प्रपीडित, 
पद-दलित कथित भस्पुश्य और चाडाल एवं आदिवासी वर्ग 
युगन्युग का ऋण युग-युग तक चुकाएगा। तुम अपनी भद्गता को 
लेकर यही खडे रहो लेकिन में तो मनृष्यता का कर्त्तव्य पूरा करने 
जाता हूँ । 
[ मालू प्रस्थात करने फो फदम उठाता है 
लेफिन भौमदेद उसका हत्थ पकड़ लेता है। ] 
भीस--वौद्ध भिक्षुओं की शिक्षाओं ने तूम लोगो को श्रार्यो के विरुद्ध 
इतना भडका दिया है कि तुम्हारी सोचने की शक्ति भी नप्ट 
हो गई है । जान-वूकरकर मृत्यु के मुंह में मत घुसो। श्रत्याचारी 
हूण कभी इक्क्रे-दुक्‍्के नही रहते । शत्रु का वल जाने विना उससे 
लोहा लेने चल पडना आत्महत्या है । 
[ उसी समय चार हुसा संनिक एक यवतो को 
रस्सी से दांघे हुए न्नाते हे । युवतो का मुह 
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भी कपडे से घाँघ रखा है। युवती प्रार्थंताभरी 
दीन श्रांलों से मालू श्रोर भीमदेव फो तरफ 
देखती है । मालू घनुष पर बाण चढाता है । |] 
सालू--छोड दो इसे ? 
एक हूण सैनिकर--हूणो के मार्ग में ण्ाने का परिणाम जानता है तू ? 
[ तीन हुसाण सैनिक सालू पर झ्लाक्णण फरते हे, 
एक युवती को सम्हाले रहता है॥ इतने निकट 
के युद्ध में घनुष-बारा को बेकार समभकर मालू 
विद्युत-गति से भीमबेव के कमर में बेंधो हुई 
तलवार र्वींच लेता है। मालू भ्रसि-सचालन में 
भो इतना निपुर! है फि सोनों छूरण सेनिपमों का 
सफलतापूर्वक सामता करता हैं ॥ इसी समय 
फहीं से दो तीर झाते हे श्रोर दो हुए सेनिकों 
के हृदय में प्रवेश फर जाते हैं १ वे श्राह्‌ फरफे 
घराशायी हो जाते ६॥ इस बीच सपल के 
श्राघात से तोसरा हुए भी पृथ्वी पर लोढ जप्ठा 
हैं। चौथा हुए भागने फो उच्चत्त होता है कि 
एक थार उसके भी घक्षस्थल फो बंध देता है 
झोर वह भो धराशायी हो जाता हैँ ॥ युचती, 
भालू झोर भोमदेष शित्त तरफ से बार भा रहे 
थे उघर देखते हैं । सुहृसिनी और उमा प्रवेश 
फरती हूँ । सुद्ठासिदी युवती फे वचन खोलने 
बढती है १ ] 
भीमदेव--वह चाडाल है---अस्पृश्म । 
सुहासिनी--चाडाल वे हैं जो मनृष्य को अस्पृष्य समझते हैं। नीच, 
नारकी फूत्ते वे हे जो भाँखों से नारी का भ्रपमान देखकर भी विच- 
लिद नहीं होते । 
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भोसदेव---देवि, क्षमा करें मुझे सैनिक अ्रनुशासन ने रोक रखा था। 
मालव प्रदेश हृण-सम्नाट्‌ तोरमाण के आधीन है और महाराज 
घन्यविष्णु माडलिक राजा है । उनकी सेना का एक मालव-्सैनिक 
हुणो के विरुद्ध शस्त्र ग्रहण कैसे कर सकता है ? ब्रार्यो का जातीय 
गुण हैँ कि वे विश्वासघात नही करते । 
सुहासिनी --विश्वासधात किसके प्रति ? उसके प्रति जो स्वय विश्वास- 
घाती है। जिसने श्रपने सुख के लिए देश के प्रति, सारे भारतवासियो 
के प्रति और सम्पूर्ण मानवता के प्रति विश्वासबात किया है ? उसके 
प्रति विद्रोह करना तुम्हारा प्रथम कर्तंव्य है । 
भोमदेव---वह राजा है । 
सुहासिनो---नही, वह भ्रपराघी है, जनता-जनादेंव के राज-दरवार ने 
उसे अपराधी घोषित किया है, उसने भ्रपनी माँ को छाती पर हृणो 
को नृश्सता का नगा नाच करने दिया है । 
[ इसी बीच चांडाल युवती के वंघन खुल चुकते 
है? वह फृतज्ञता के श्रांस भरकर सुहासिनो 
की तरफ देखती है। | 
पुदती--आप कौन हूँ, देवि ”? आकाश से*** 
सुहासिनो--भाकाश से उतरने वाली देवी मे नही हूँ, वहन ! में भी 
तुम्हारी जैसी एक झवला हूँ । यद्यपि मेने राज-महल में जन्म लिया 
है लेकिन राजमहल की ऊँचाई या विशालता मेरी काया पर पडने 
वाली विदेशी की विलासपूर्णो दृष्टि को रोक नही सकी और मुझे 
भ्रपतती रक्षा के लिए शत्त्र हाथ में सेमालना पडा ॥ जव मेरा अग्रज हो 
शत्रु का दास वनकर मेरे सतीत्व-नाश का तमाशा देखने को प्रस्तुत 
हो गया तव मेरी चिरसगिनी कृपाण ने मेरा साथ दिया। त्तव से 
में निकल पडी हूँ भारत के पुरुषो में सोए हुए शकर के तौसरे नेत्र 
को खोलने के लिए, भारत की नारियो के हृदय में बत्ती हुई कराला 
काली को जगाने के लिए । 
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भोमदेव---तो आप राजकुमारी सुहासिनी*** 

सुहासिनी---राजकुमारी सुहासिनी तो मर गई है, जो तुम्हें दिखाई दे 
रही है वह एक मालव-कन्या है। वह विशेष रूप से मालव प्रदेदा 
श्रौर साघारणत सम्पूर्ण भारत के श्रावाल-बद्ध स्त्री-पुरुषों को 
विदेशी सत्ता को उखाड फेंकने के लिए ललकार रही है ॥ 

सालू--कितु देवि, झार्यो के राज-महलो और प्रट्टालिकाओं की रक्षा 
करने हम आदिवासी श्रौर ये भ्रस्पृश्य रक्तदान क्यों करें ? श्रव 
तो समय श्राया है जब सहस्नो वर्षों से सताए जाने वाले वर्ग 
आर्यो से प्रतिशोध लें, हण-सैनिको द्वारा प्रज्वलित श्रत्याचार की 
लपटो को हम फूंक मारकर और भी भयकर रूप दें। 

उसा--किन्तु, विदेशी के अत्याचार की तलवार श्राययं, भनायें, 
स्पृष्य, अ्रस्पृष्य का भेद नहीं जानती । भ्राज की घटना इसकी 
साक्षी है। 

सुहासिनी--मेरे भाई, आयें और द्रविड सहस्नो वर्षों से इस देश में 
साथ रहते आ्राए है । दोनो ही इस देदा को श्रपनी जन्म-भूमि मानते 
है । हमें एक होकर इस देश की स्वाघीनता के वैरी विदेशियों से 
संग्राम करना होगा । 

सरलू--सग्र्म करना होगा, किस आशा से ? घवानों से भी हीत 
जीवन विताने के लिए ? श्रार्यों के डाले हुए टुकडों से उदर-पूर्ति 
करने के लिए ? भ्रर्वों की माँति श्रार्यों के ऐश्वर्यं-रथ को खींचने 
के लिए ? 

सुहासिनी--तुम्हारा क्रोध अकारण नही है, भाई ! प्रत्येक विवेकशील 
हृदय को आशका है कि भारत में सामाजिक बैपम्य की जो खाइयाँ 
खुद गई हैं वे एक न एक दिन हमारी स्वाधीनता को डस लेंगी और 
विजयी विदेशी विजित आरयों की भी वही स्थिति कर देंगे जो आर्यो 
ने झआदिवासियो की की है ॥ 

मालू--इससे आदिवासियों के चिर-पीडित हृदयो को आत्म-सतोप प्राप्त 
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होगा । 


सुहासिती--आत्म-सन्तोष ! यह तो अपनी नाक कटाकर दूसरे का 
अ्रपशकुन करने वाली वात हुई ।-आये दास बनेंगे तव भी भादि- 
वासी राजा नहीं वन जाएँगे । पाँव पकडकर आारयों को भी रसातल 
में खीचकर आदिवासी उन्नति के शिखर पर नही चढ पाएँगे। 

साल--तब हमें क्या करना चाहिए ? 

सुहासिनी--हमे मिलकर अपने शत्रु को भारतभूमि से निर्वासित करना 
पडेगा । स्वाधीनता-सग्राम में भश्रार्य और द्वविड, स्पृद्य और 
अस्पुश्य जब कंधे से कधा भिडाकर वैरी से लोहा लेंगे तो 
हमारे शरीर के साथ हृदय भी निकट झाएँगे । सामाजिक विपमता 
की खाइयाँ स्वय पट जाएँगी । हम सब समता के श्राकाश्ष के नीचे 
प्रीति के धरातल पर खडे होकर मानवता की साँस लेंगे । 

युवती--क्या कभी ऐसा होगा ? 

सुहासिनी--ऐसा होगा भ्रथवा नहीं, इसका उत्तर समय के गर्म में है । 
हमें शिव, सत्य और सुन्दर के पथ पर चले चलना चाहिए । हम 
कर्म करेंगे तो महाकाल हमें सफलता देगा ही । 

भीसदेव--निदवचय ही स्वर्गीव संदेश को वीणा वजाने वाली नवयुग 
की गायिका ! श्राप जैसी देवियाँ जब देश के बल, विक्रम श्रौर 
विवेक को जाग्रत करने के लिए घर-घर तान सुनाएँगी तो हम 
आत्मा की घ्वनि को सुनने में श्रवश्य समर्थ होगे। में ( भीमदेव 
सुहासिनी के चरण छूता हैँ ) महाकाल को प्रत्यक्ष समझकर 
शपथ ग्रहण करता हूँ कि अत्याचारी हुणो से भारतभूमि को मुक्त 


किए बिना विश्लाम नही लूंगा । 
सुहासिनो--हमें प्रत्येक भारतीय से ऐसी ही शपय लेनी हैं। हमारा 


प्रथम प्रहार जनता के आलस्य, अवहेलना, उपेक्षा और कात्तरता 
पर होगा । गई हुई स्वाघीनता को प्राप्त करना सरल नहीं है, 
विशेषत॒ जब कि हमारे हो देश के कुछ राजा-महाराजा, 
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धनकुबेर भौर धर्माध पुजारी भ्रपने निहित स्वार्थों को रक्षा करने के 
लिए देश की स्वाघीनता को बेचने को प्रस्तुत हैं । देश को स्वतन्त्र 
करने का भार आज सर्वेसाघारण जनता के कघो पर आरा पडा है । 
बोलो तुम प्रस्तुत हो । 

सब--हाँ, हम प्रस्तुत हैँ । 

सुहसिनी--तो एक स्वर से बोलो भारत माता की जय ! 

सवब--भारत माता की जय | 


[ पढाक्ेप | 


द्ितीय अंक 
ग्रथम दृश्य 


[ स्थान---उज्जयिनी नगरी के बाहर जन-शून्य क्षिप्रा-तठ। 
समय---रात्रि का प्रारंभ । गगत में चन्द्रोदय हो गया है। 
वत्स झोर फंचनी का प्रवेश । यद्यपि इस समय कचनी 
बहुमूल्य वस्त्रालंकारों से सुसज्जित श्र श्रलंकृत नहीं हैँ 
तथापि उसका स्वाभाविक सोन्‍्दर्ष शशि-किरणों से चुवित 
छुमुदिनी के समान प्रफुल्लित श्रौर उललसित है ॥ चेदिनगरी 
की भीनी रेशमी साड़ी में फंचन-तन की झ्लाभा अनोखा 
झ्राकषरण उत्पन्न कर रही हूँ । वत्स मुग्घ दृश्य से रूप-राशि 
का पान करता हुझ्ाा मद्यप की भाँति लड़खड़ाता-सा चला श्रा 
रहा है । | 

कंचती--बत्स, क्षिप्रा के जनाकीर्ण जन-रव परिपूर्ण घाट से दूर इस 
निर्जन स्थान पर मुझे क्यो ले आए हो ? हि 

चत्स---धौर तूम क्यो चली आई हो ? 

कचनी---कष्ण ने वसी की तान में श्राह्मन-गात बजाया और राघा 
घर में दीपक जलातै-जलाते उसे ध्रनजला छोडकर मत्र-मग्ध 
सर्प की भाँति चली झ्राई । 

चत्स--ऋष्ण भी है, राघा भी है, दोनो के श्वासो में उमड़ने वाले प्रीत- 
पवन के स्पर्श से महाकाल की ज्षिप्रा श्याम की यमुना वन गई 
है । आकाश से शशि मुसकराकर कह रहा है, में रावा और क्रष्ण 
का रास देखना चाहता हूँ 

फंचनी--तुम नृत्य करोगे मेरे ताथ ? 
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मालव-नरेख के हाथो में तलवार पकडने की शक्ति शेष है । 
घन्यधिष्णु--कचनी व्यग-वचन के विपवुके वाण मुख के तृणीर में 
ही रहने दो स्‍श्रोर यह वताभो कि यह महा मूर्ख युवक कोन है ? 
कचनो--हुले इस महाकाली की रक्‍्त-लोलुप-जिद्ठा-सी भ्रसि को भ्यान 
में ग्रवस्थित कर दीजिए तब वताऊँंगी । 
[ धन्यविष्णु तलवार को स्यान सें करतर है ।| 
घन्यधिष्णु---भ्रव बताइए । 
कचनी---बताऊँ क्‍या, भ्रभी तक निश्चित परिणाम पर नही पहुँची हूँ । 
घन्यविष्णु---किस बात के परिणाम पर ? 
कचनो--इस बात के परिणाम पर कि मुखें कौन है ? 
घन्यविष्णु--- ( सक्ोघ) श्रर्थात्‌ तुम मुझे भी 
फचनी--नही राजन, में केवल मालव-महीपति घन््यविष्णु की बात नहीं 
मानवमात्र की वात सोच रही हूँ । मालवपति, बाहुओं में वल भौर 
प्राणों में प्राण रखते हुए भी मनृष्य वृषम की भाँति पराधीनता का, 
जुआ बिना विरोध प्रदर्शित किए वहन करता है, हाथो में गला 
घोंटकर मर जाने की शक्ति रखते हुए भी नारी रूप-जीवा बनती 
हैं भोर इस युवक की भाँति भद्रकुल में जन्म लेने वाले व्यक्ति रूप- 
जीवा से प्रेम-निवेदन करने का अवसर खोजते फिरते हैं । 
घन्यविष्णु--तो यह कहो कि इस उन्मत्त इवान का प्रेम-निवेदन सुनने के 
लिए फचनी निजेन क्षिप्रा-तट पर भाई है, किन्तु कचनी में झपने किसी 
प्रतिस्पर्धी को सहन नहीं करूँगा | इस युवक को मुमसे हद्व-युद्ध 
करना पडेगा । ( वत्स से ) निकालो तलवार । 
[ घन्यविष्णु सलवार तानता हूँ लेकिन बत्स 
श्रविचलित खड़ा रहता हैँ । ] 
चंत्स---मालव के माडलिक, घन्यविष्णु, वास्तविक शूर की पसि म्यान से 
प्रकद होकर रक्‍्त-स्नान से पवितन्न हुए बिना पुन विवर में प्रवेश 
नहीं करती, और अ्रमी मेरी अ्सि विश्वाम * ** 
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धत्यविष्णु--किल्तु मेरी तलवार तेरे हृदय में श्रपने विवर का निर्माण 
करेगी । 
[ घन्यविष्णु प्रहार करने को उद्यत होता है 
किन्तु कंचनी हाथ पकड़ लेतो है । ] 
ऋंचनी---रहने भी दो वीर-शिरोमणि मालव-महीपति | युद्धेच्छू से ही 
युद्ध करना उचित है। झ्रापकी इस पागल से तुलना ही क्या ? यह 
तो ब्रहन्नला की भाँति नृत्य करता है, तुबुरू की भाँति वीणा वजाता 
है, वाल्मीकि की भाँति छद-रचना करता हूँ श्नौर पपीहे की तरह 
प्राणो की पुकार को गीतो में भरता है । अत्यन्त कोमल प्राणी हैं 
यह, क्या वीर पुरुषो की तलवार चन्द्र-किरणो पर उठती है, कोमल 
कमलो को काठती है । झापके हाथो में शक्ति है तो उस चट्टान का 
चक्षस्थल विदीर्ण करो जिसे मेरे गान की कोकिला, मेरे नृत्य के 
मयूर, भौर मेरे रूप-योवन के राजहस श्रनुराग-रजित नही कर सके । 
धन्यघिष्णु--तुम्हारा तात्पये ? 
कंचनो---सूर्य-प्रफाश को भी क्या दीप जलाकर दिखाना पडेगा ? 
बत्स--इनमें इतनी ही सूक होती तो क्या यह अपनी सहोदरा को * *** 
घन्यविष्णु---(फोण से उन्सत्त होफर) नीच, नराघम ! 
[घन्यिष्णु घत्स पर भ्रहार फरता हूँ, किन्तु 
वत्स पिय्युत्-गति से तलवार निकालकर उस पर 
प्रहार भेल लेता हैँ ॥ दोनों युद्ध करते हुए 
प्रस्थान करते हूँ॥ फंचनी प्रशंसाभरी शग्ध वृष्टि 
से निहारती रहती है । ] 
कचनोी--साघु, साधु, रण भी सृप्टि के रगमंच पर गाया जाने वाला 
एक सगीत हू । सगीत-शआास्त्र के सव रागों से विलक्षण हैं पुरुष के 
पौरुष का राग | जब तलवार से तलवार बजती है त्व जो मुंकार 
उठती है उसकी तुलना में वीणा की भार भी तुच्छ है। में 
समभती थी कवि केवल गीत गाना जानता इ--तलवार तो केवल 
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प्रदर्शन में बाँध रखी है, किन्तु आज मेने उसके पराक्रम का 
ऐसा ताडव देख लिया है जिसके तोड भुलाये भी नही भूलेंगे। स्वप्न 
झौर जाग्रति में स्मृति के घन-मडल में विद्युत-रेखान्सी तलवार 
चमकती दिखाई देगी । 
[ कचनी फिर कुछ देर सुग्ध होकर देखती है 
चत्स धन्यदिष्णु का हप्य पकड़े हुए उसे वलपुर्देक 
लाता हुआ प्रवेश करता हूँ । धन्यविष्णु फे हाथ 
में तलवार की केवल मृठ रह गई है। ] 
फंचनी--- (घन्यविष्णु से ) व्यर्थ ही मूल्यवालन तलवार की हानि उठाई । 
झापके इगित पर सहस्नो तलवारें इस उद्धत युवक के छारीर को 
सहम्नाक्ष बनाने के लिए प्रस्तुत हो सकती है । यदि मालववीर 
प्रमादवश मालवपति की श्राज्ञा की श्रवहेलना करे तो बर्बर विदेशी 
हृण तो प्रस्तुत हूँ ही । श्रपने मित्र के लिए वे क्या नही करेंगे ? 
[ इस खीच चत्स धन्यविष्णु का हाथ छोड 
देता है । ] 
चन्यविष्णु--कचनी, तलवार से भी तीदक्षण जिद्ना को विश्राम दो। 
नही तो '*'ः 
फचनी--नही तो मेरी जिह्ला को खड-खड कर दोगे जैसे इस युवक ने 
आपकी शअ्रसि को कर दिया है । 
घन्यविष्णु--कंचनी, मेरा भ्रपमान करके तुम मृत्यु का झ्रावाहन कर 
रही हो । 
फंचनी--- (घन्यविण्णु के पेरों में दंठकर हाथ जोडकर) क्षमा करो देव, 
भ्रभी मेरी मरने की इच्छा नही है । परिहास सीमोललघन कर गया, 
इस कारण झापने समझ लिया कि में आपका झ्रपमान कर रही हूँ । 
में तो श्रापकी चिर-सेविका हुँ--श्रापके इगित पर भेरे नूपुरो ने 
रात्रियों को मुखरित किया है, भला में आपके प्रति घृष्टता करने 
का दुस्साहस कर सकती हूं । 
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धन्यविष्णु--मायामयी, तुम्हारे कौन से शब्द परिहास हे ओर कौन से 
उपहास इसका अनुमान करना भी कठिन है । 

फचनी-- (उठकर खड़ी होकर) राजन ! सपूर्ण विश्व ही विधाता का 
क्रीडा-कौतुक है । न यहाँ कोई राजा है, न कोई नर्तेकी है, न कोई 
कवि है, और न यह क्षिप्रा की धारा | सव कुछ अनस्तित्व के आकाश 
में माया का खेल है । कचनी ने जीवन को खेल समभकर ही खेला 
है--किन्तु खेल में यह छल नही करेगी | राजा को राजा के--- 
झौर इस युवक के समान र॒क याचको को उनके योग्य ही स्थान 
देगी । इस युवक पर भी आप ऋकोव न करें क्योकि इस समय यह 
प्रमत्त है, इसी लिए कुछ दुस्साहस कर बैठा | 

घन्यविष्पु--कौन है यह ? 

फचनो--कचनी से प्रीति करने का स्वप्न देखने वाले अगरिएत तारको में 
से एक यह भी है । भ्रमी तक तो नाम भी नही पूछ पाई हूं । 

घन्यविष्णु--तो तुम इससे मिलने यहाँ क्यो श्राई ? 

फंचनो--भेने तो स्वप्न में भी इससे मिलने की कामना नही की थी---यह 
स्वय ही मेरे मार्ग में श्रा पड़ा । 

चत्स--नतेकी, तुम मेरा भ्रपमान कर रही हो में तुम्हे दण्ड दूंगा । 

फचनी---दण्ड दोगे ? जैसे भारत के सम्राट्‌ हो । ( घन्यविष्ण से ) 
सुना इस युवक के कथन को । इस प्रकार बोलता है मानो मिहिर- 
कुल का प्रपितामह है । 

घन्यविष्णु--छोडो भी इस मूर्ख को, मेरा रथ पास ही खडा है, चलो 

तुम्हें पहुंचा दूं । 

कंचनो--कही मुझ से कुद्ध होकर मुझे कारागार में तो डालने का उपक्रम 
नही कर रहे ? 

घन्यविष्णु--( सुदीर्ध निश्वास छोड़कर ) यदि इतनी शक्ति मुझ में 
होती ब्न्न 

कंचतो---यदि मालव-पति में इतनी शवक्‍्ति नहीं है तो यह पायल युवक 
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भो कचनी का वाल बाँका नही कर सकता । झाप निश्चित होकर 
राजमहल में सुख की नीद लीजिए--पह तस्कर मेरे यौवन-ठपवव 
का एक पुष्प भी नहीं छुरा पाएगा। श्रव शभ्राई हूं तो कुछ देर 
नौका-विहार करूंगी 
घन्यविष्णु--तो में भी 
कचनी--नही, नही आ्राप कष्ट न करें।न जाने किस समय झापके 
झभिन्‍न हृदय मित्र युवराज मिहिरकुल को झापकी झावश्यकता भा 
पढ़े । कितना प्रेम है उनका झ्ााप पर ? और क्यों न हो--भारत में 
हुण-साम्राज्य के सुख-स्वप्न का भ्राघार जब भाप ही हैं, जैसे पृथ्वी 
शेषनाग के सहस्न फर्णों पर श्राधारित है। भव झाप इस भार को 
फेंकना भी चाह तव भी आपके विष्णु ऐसा करने नहीं देंगे । 
धन्यधिष्णु--कचनी, तुम मुझे-विचार-्सागर में निमग्त कर देती हो । 
कचनो--किन्तु, फिर भी झ्राप अपने वि््णु के क्षीर-सागर के बाहर 
नहीं भ्रा सकोगे, इसलिए सोचने-विचारने की मंमट मत पालो । 
श्राप तो निर्श्चित होकर रत्न-खचित स्वर्ण पर्यक पर मसमली गह्टों 
पर गुलाव की पखुरियाँ विछ्धाकर सो जाइए । जिन्हें शूलों पर रात 
बितानी है वह तो विताएँगे ही । 
धन्यविष्णु-- (दीधे निश्वास सहित) है, मेने तुम्हें फूल समझा था किन्तु 
फूल में शूल 
फचनी--और फूल ही शूल निकला । 
घन्यविष्णु--फूल ही शूल विकला । 
[ विचारों में डुबा हुआ चला जाता हूँ। वत्स 
श्रौर फचनी एक-दूसरे को तरफ देखते हें । 
कचनी के श्रघरो पर मधुर मुस्कान खेलती है 
किन्तु चत्स गम्भीर बना रहता है। ] 
फचनी--वत्स ! 
बत्स--में तुम से नही बोलेगा । तुमने मुझे मूर्ख, पागल और न जाने 
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क्या-क्या कह डाला । 
[ कचनी बढकर वत्स का हाथ पकड लेती है । ] 
कचनी--मेने सत्य ही तो कहा था। शास्त्रों में लिखा है--प्रेम करने 
वाले मूर्ख, पागल और अधे होते है । जो तुम हो वही में भी हूँ। 
चलो, इस मादक चाँदवी रात में कुछ देर क्षित्रा की हलकी हिलोरो 
पर अपनी जीवन-तरी को भुलाएँ। केतकी-कुज से आने वाला 
सुरभित समीरण साँसो में नशा भर रहा है। ज्योत्सना से जगमगाती 
हुई क्षिप्रा की रजत-घारा गीत गाकर आमन्रण दे रही है। दूर 
तक फैले हुए मालव भूमि के अ्रफीम के समान काले-काले खेत 
आँखो को अलसित कर रहे है। चलो वत्स जीवन के दो क्षण 
कृतार्थ हो ले । 
[ चत्स फो खींच ले जाती ६। | 
[ पट-परिव्तेन ] 
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[ स्थान--सघन वन-खण्ड में गुहानद्वार । समय-- 
रात्रि। चाँदनी रात का प्रकाश । गुहा-द्वार से विष्णुवर्धन 
( यश्योधमेन ) भ्ाता है श्रोर गुृहान्वार के भीतर हाथ 
बढाता है । एक सुन्दर नारी-कर उसके हाथ में भ्राता है जिसे 
प्रहणण कर वह खींचता है ॥ ऐसा जान पढ़ता है कि वह कुछ 
नोचे स्थान से किसी युवती को बाहर शाने में सहायता 
प्रदान कर रहा है। विष्णुवर्धन के सहारे से चुहामिनी गुहा 
से बाहर ह्रातो है। दोनों सैनिक वेद में है। स्कन्धों पर 
घनुष, पृष्ठ पर तूशीर भौर करदि-प्रदेश पर तलवार पसोभित 
है। ] 
सुहासिनी--( ध्वास लेकर ) श्लोह ! 
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विष्णुव्धंन--क्‍्यों परिश्रात हो गई ? 

सुहसिनी--परिश्नात तो नहीं । 

विष्णुवर्धन--तब ? 

सुहर्सिनो--तुमने मेरा पाणि-ग्रहण किया तो मुझे ऐसा अनुभव हुआ 
भानो एक साथ सहस्न॒विद्युत-घाराएँ शरीर में प्रवाहित हो गई । 

विष्णुवर्धध--अथवा ऐसा ज्ञात हुआ कि एक साथ सहूस्नो वृश्चिको 
ने डस लिया । 

सुहासिनां---कदाचित्‌ तुम्हे ऐसा ही ज्ञात हुआ होगा । 

विष्णुवर्धन--मुझे तो ऐसा जान पडा जैसे सहत्न वज्च मेरी मुट्ठी में 
भ्रा गए है । 

सुहासिनी--तो तुम समझते हो कि में वज्ञ के समान कठोर हूँ । 

विष्णुवर्धत---नही नारी पुरुष को वज्ञ से भी कठोर, दक्तिशाली श्रौर 
सहारक बनाने वाली महाशक्ति है । 

सृहाधिनी--किन्तु सहारक के प्रति प्रीति की अनुभूति नही “भीति की 
प्रतीति होती है । 

विष्णुवर्धध--विधघाता सुष्टिकर्ता, पालनहार के साथ ही सहारक भी 
है । ससार में सहार व हो तो वसुधा विषघरों और हिंसक 
जतुझ्नो से भर जाए भ्रौर सृष्टि का जीवित रहना भी भ्रसभव हो 
जाए । अशिव, अमगलकारी का सहार कल्याणकारी होता 
हैं। कर्ता जब हर्ता बनता है तो क्‍या श्रसुन्दर हो जाता है, 
सुहासिनी । 

सुहासिनो---जो प्राणो को एक वार प्रिय लग जाता है वह प्रत्येक रूप 
में प्रिय ही लगता है, विष्णुव्घन । 

विष्णुवर्धन--में यह नही पूछ रहा था । 

सुहासिनो--कि तु, में निविदद करना चाहती हूं कि तुम्हारे लोचनों में 
स्नेह-सागर लहराता हुआ देखकर में जितनी पुलकित होती हें, 
प्रज्वलित ज्वालामुखी देखकर भी उतनी ही प्रफुल्लित । 
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विष्णुवर्धन--मुझे देखने के श्रतिरिकत कुछ और भी कार्य है तुम्हें, 
सुहासिनी | 

सुहासिनी--मे चाहती हूँ कि तुम भी मुझे ही देखो । 

विष्णुवर्धध---तव देश को कौन देखेंगा ? 

सुहासिनी--तुम देश को देखते हुए यह भूल जाझोगे कि तुम्हारे साथ 
तुम्हारी छाया भी अनुगमन कर रही है। 

विष्णुवर्धन---प्रतिविम्ब का श्रस्तित्व ही विम्व की उपस्थिति का 
प्रमाण होगा, सुहासिनी ! 

सुहासिनी--विष्णु ! 

विष्णुवर्धन--में सोचता हूँ * 

सुहासिनी-- क्‍या ? 

विष्णुवर्धव--समुद्र की उत्ताल उन्मत्त तरगो की भाँति श्रपत्ती भुजाओ 
को प्रसारित कर तुम्हें उठालूँ । 

सुहासिनी--में मिलन-रागिनी गाने वाली कल्लोलिनी की भांति तुम्हारी 
गोद में मुंह छुपालूँ । 

विष्णुवर्धन--भौर में युगनयुग से प्यासे भ्रघरों से तुम्हे पी जाऊँ। 

सुहासिनी--भौर में ससार के पर्वेतो भोर चोगानो का जीवन ला-लाकर 
पिलाती रहूँ। 

विष्णुवर्धन--किन्तु " 

सुहासिती--किन्तु ? 

विष्णुवर्धत--जीवन स्वय भ्रपती प्यास नही वुक्का सकता । वह तो दूसरों 
की प्यास बुझाने के लिए है । 

सहासिनी--तो नुम मेरी प्यास वुकाशों और में तुम्हारी । 

विष्णुवर्धन--किन्तु, हम जीवन से लवालब दो वारल हैँ जो आकाश 
में साथ-साथ उड रहे हैं। सभव है, हम इसने निकट झागए हो 
कि अब दो नही रहे । किसने किसको पी लिया बह ज्ञात ही 
हो सका । 


नही 
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सुहास्तिनी--अभतृष्ति कहती है--नही पिया । 

विष्णुवर्धन--तृप्ति ने ससार में प्रमी जन्म नहीं लिया---इसलिए पीकर 
श्तुप्त रहने से न पीकर श्रतृप्त रहना श्रधिक महिमामय है। हमारे 
जीवन आकाश में घन वनकर छा रहे हे भर पृथ्वी कहती है में 
प्यासी हैं । हम स्वय तो अतृप्त ही रहेगे, किन्तु पृथ्वी के जलते 
हृदय को शात करने का प्रयत्न करेंगे । 

सुहासिनी--और पृथ्वी के जलते श्रधरो से वाष्प वतकर फिर प्राकाश 
में भटकने लगेंगे । 

[ एक बोद्ध भिक्षु सहित चत्स का प्रवेश ] 

घत्स---जनेरद्र विष्णुबधन की जय ' 

विष्णवर्तनन--वत्स, मेरा उपहास मत करो | 

उत्स---उपहास नहीं करता, मेने ही नहीं भारत के कोटि-कोटि हुंदयों ने 
जनेन्द्र विष्णुवर्धन के कुशल करो को देश की भाग्य-रेखाएँ श्रकित 
करने का कार्ये सौंप दिया है। कोटि-कोटि कण्ठो में जनेन्द्र की 
विजय-कामना के स्वर गू'ज रहे हे--वे यद्यपि श्राज श्न्तर्निहित हैं 
किन्तु किसी भी क्षण श्राकाश-मेदी गर्जेन में प्रकट हो उठेंगे । 

विष्णुवधेन--जन-मन देश का जयनाद भलकर व्यक्ति का जयनाद 
करेगा तो वह दो-चार भगवानों की ओर सृष्टि भले ही करले किन्तु 
अपने पराभव को पराजित नहीं कर पाएगा। में कहता हूं कि 
व्यक्तियों के श्रह को इमशान में ले जाकर जीवित ही चिता 
पर रख दो । सपूर्ण भारतीय जन-समुदाय का अभ्रह देश के सम्मान 
के महापात्र में ठालकर एकाकार कर दो। किसी व्यक्ति की 
कोई व्यक्तिगत आकाक्षा न हो--तभी हम महाविनाश से 
व्यक्तियों की भी रक्षा कर सकेंगे | 

सृहासिनी--अर्थात्‌ आत्महत्या करके ही हम जीवन पा सकेंगे । 

वत्स--प्रच्छी वात है, सुहासिनी देवी, आप पुंडुपुर के कुशल कारीगरो 
के करो से निर्मित रेशमी रज्जु, जो सुहढ के साथ सुन्दर भी हो, 
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मेंगा लीजिए और अपने कमल-समान कोमल करो से मेरी ग्रीवा में 
फदा डालकर मुझे दशपुर के गोपुर के सन्निकट स्थित विशाल 
«  वल्नयृक्ष की पुष्टतम शाखा पर लटका दीजिए और प्राकार पर 
मेरे रक्त से लिख दीजिए---“व्यक्ति ने देश की रक्षा के लिए 
आत्महत्या करली है--यह णव स्वृतन्त्रता-मदिर की आधारशिला 
है ।” 
विष्णुवर्धन--वत्स, विदूषक बनने का यत्न मत करो । काम की चर्चा 
होने दो । 
वत्स--काम को भगवान्‌ त्रिलोचन ने अ्रनग कर दिया । 
विष्णुवर्धध--तमी तो मन्‍्मथ और भी प्रवल हो गया है। वह कब 
ग्राकर हृदय को उन्मत्त कर देता है यह ज्ञात ही नही होता । 
सुहासिनी--क्या तुम वत्स से दूसरा कुमार-सभव लिखाना चाहते हो ? 
वत्स--लिखना तो में भी “कुमार-सभव” चाहता हूँ किन्तु लिख जाता 
है “कुमारी-असभव” । इतिहास में भीष्म और पवन-सुत जैसे चिर 
कुमारो के उदाहरण मिलते हैँ किन्तु कुमारियों के नही । 
विष्णवर्धव--हमें अपने प्रयोजन पर आना चाहिए 
वत्स--प्रवश्य ही ! में यह वताना भूल ही गया कि जनेन्द्र के श्रादेशा- 
नुसार में वौद्धभिक्षुक महाज्ञान को लाया हूँ। 
[ विष्णुदर्घतन महाज्ञान फो प्रणाम फरता है । ] 
विष्णुवर्धन--क्षमा करना देव, मेरे वाचाल मित्र ने बातों में उलभाकर 
अआपको प्रणाम करने का भी अवसर नहीं दिया । 
महाज्ञान--मेरे हृदय ने तुम्हारे श्रत करण के मूक भ्रमभिवादन का 
भ्रतुमव कर निस्वन श्राणीर्वाद प्रदान कर दिया है, विष्णुवर्धन । 
विष्णुवर्धत---आपको आशीर्वाद का झादर करते हुए यह सेवक झापका 
क्रियाशील सहयोग चाहता है । 
सहाज्ञान--पुझ से क्या चाहते हो ? 
विष्णुदर्धन--चुना हैं बौद्ध भिक्षु वर्वर हुणो की सहायता कर रहे हू 
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महाज्ञान--ऐसा करना अ्रस्वाभाविक नही । जानते हो वैदिक धर्मानुयायी 
नृपति वौद्धो से क्या व्यवहार करते हे ? क्या बोद्ध भूल जाएं कि 
मगघ के शुग सम्राट्‌ पुष्यमित्र ने मगघ से जालन्धर तक के सारे वोद्ध 
विहारों को भस्मसात कर डाला था श्रौर उनके श्रमणों को मरवा 
डाला था। उसने साकल में घोषणा की थी--“जो मुझे एक 
श्रवण मस्तक देगा उसे में सो दीनार दूंगा ।” 
विणवर्धन--में सम्राट पुष्यमित्र के इस कठोर कार्य का समर्थन नहीं 
करता--किन्तु आपसे प्रश्न करता हूँ कि जब बौद्ध बिहार शन्रुशों 
के आश्रय-स्थल और देश की स्वाघीनता के विरुद्ध पड्यत्न-केन्द्र 
वन गए थे, जव वौद्ध दिमित भर मिलिद जैसे विदेशी यवन रक्‍त- 
पिपासुश्नों को भारत पर भ्राक्रमण करने ले भ्राए थे तब पुष्यमित्र देव- 
द्रोहियो के प्रति कठोर हो गया तो क्या वह अ्रस्वाभाविक था ? 
सुहासिनी--भौर सत्य तो यह है कि पुष्यमित्र बोद्धों का छत्रु नहीं था। 
बोद्धों के प्रति उसकी सहिष्णुता का ज्वकृूत प्रमाण साची के 
तोरणद्वार श्रौर भहुंत के वौद्धस्तूप उपस्थित हे । वौद्धविहारों को 
भस्मसात करने वाले पृष्यमित्र की छत्र-छाया में ही तो इनका 
निर्माण हुआ है । 
यत्स--और भारत में जो बुद्धिमान भौर शवितिश्ञाली शासक हुए हैं वे 
व्यक्तिगत रूप से चाहे किसी भी धर्म के अनुयायी रहे हो किन्तु 
उन्होने प्रत्येक धर्म को पूर्ण स्वाघीतता भौर विकास के लिए 
सुअवसर प्रदान किया है। भागवत चद्धगुप्त द्वितीय के सधि 
विग्नहक शाव वोरसेन भ्रौर भ्राम्नकार्देव क्रमश शेव शोर बौद्ध थे, 
परन्तु उनका वैष्णवेतर होना उनके राजकाज और देश के प्रति 
कर्तेव्य-पालन में वाधक तो नहीं हुमा । 
महाज्ञान--किन्तु, क्या वौद्ध सप्नाटों ने कभी वैदिक घर्मावलवियों को 
पराया समभा ? देवानाभ्रिय प्रियदर्शी सम्राट भणशोक ने भ्राजीविकों 
ब्राह्मणों, निग्नेन्यों और श्रमणों आदि के भति समान उदारता शोर 
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आदर का व्यवहार किया था। उन्होने अपने अभिलेख में लिखा 
है---“सब मनुष्य मेरे पुत्र हे भौर जिस प्रकार में अपने पुत्रों का 
हित भ्ौर सुख चाहता हूँ उसी प्रकार में प्रजा के ऐहिक झौर 
पारलौकिक हित और सुख की कामना करता हूँ ।* 
विष्णुवर्धन--यही तो में भी कहता हूँ, देव ! शासन को किसी एक 
घर्म को राजधर्म नहीं मानना चाहिए। भारत के शासक प्रत्येक 
धर्म के विद्वानों को, कलाकारो को पक्षपात-रहित रहकर पुजा-वेतन 
और देव-पूजा प्रदान करते हे । कुछ वुद्धिहीन भूपालो के श्रपवादों 
को भूल जाना ही श्रेयस्कर है । हमारे किसी पूर्वज ने प्रमादवश 
कुछ भूल की है इसका यह श्रर्थ नहीं कि हम उसे चिरकाल तक 
स्मरण रखकर अपने राष्ट्रीय जीवन को छिन्न-भिन्‍न कर दें। 
सुहासिनी--देश को पराघीनता के पाश में पड़ने देना तो महा- 
पाप है। 
भहाज्ञान--इस वात को में समझता हूँ । 
विष्णुवर्धत--समभते है तो आप हमारा साथ दें। भारतवर्ष भर के 
वौद्ध विहारो में भ्रमण कर वोद्ध भिक्षुओं को स्वतत्रता के सदेश- 
वाहक वनाएँ । विदेशियों से वौद्ध धर्म के कल्याण की कामना मृग- 
मरीचिका की प्यास बुकाने की आशा करने के समान है। वैदिक धर्म 
परम उदार है उसने शको जैसे चिर-शन्रुओ को भी श्रपनी वात्सल्यमयी 
गोद में वेठा लिया, कालेंगुफा के लेख के अक्षर कह रहे है कि 
दो भवनों ने वैदिक धर्म ग्रहण कर सिहष्वज और घर्म नाम 
घारण किये । वेघवागर का स्तम्भ यूनानी राजदूत हेलियोदोर के 
भागवत होने का प्रमाण उपस्थित कर रहा है। विदेशी भी 
भारतीय होकर वैदिक घर्म की स्नेह-छाया में सुख-पूर्वक रह सकते 
है, तव क्या वह बोद्धों को शत्रु समझेगा ? वैदिक धर्म ने भगवान 
बुद्ध को नी घर्मं का अवतार माना है । वोद्ध और वैदिक 


ध्< 


धर्मावलंवी जनदो जन्मभूमि भारत की समान तत्तान हे । कोई माँ 
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का चीरहरण करे तो दोनो पुत्रो को समान देख होना चाहिए । 
सहाजझ्ञान---निरचय ही जनेन् | 
विष्णुवर्धन---भारत के शुभ दिवस निकट हे---इसी कारण महाश्रवण 
ने भारतीय एकता की श्रावश्यकता को शीघ्र समझ लिया । श्राज 
भारत विपत्ति की भेवर में फेंस गया है---जिन सम्राटो श्र मूपालो 
से जनता रक्षा की श्राकाक्षा करती है--वे व्यक्तिगत ऐडवर्य की 
रक्षा करने के लिए विदेशियों के हाथो श्रपने देश की स्वाघीनता 
को बेचने को तत्पर हैँ । हमें जनता जनार्दन को जाग्रत कर देश के 
स्वाभिमान की रक्षा करनी है। आइए मे विस्तार से आपको 
अपनी योजना से श्रवगत कराऊं । 
[सब गृहा-द्वार से एक-एक कर भीतर उतर 
जाते है १] 
[ पट-परिवत्तेन | ] 


व॒तीय रश्य 


[ स्थान--उज्जयितो के राज-प्रसाद में सिहिरकुल का शयता- 
गार। ससय--रात्रि का प्रयम्त पहर | शापनागार में एक 
तरफ एक पर्यक श्रवस्थित है जिस पर बिछे गहे पर रेशमो 
या समखसली बहुसूल्य चादर नहीं बल्कि एक साधारण किन्तु 
उज्ज्वल घवल वस्त्र बिछा है। वैभवशाली विलासी भद्बजनों 
फै शयनागारों में झ्योभित होने चालें उद्दीपक चित्र नहों हें 
वल्फि भयानक चन-खडों में श्राखेट करते हुए, या युद्ध में 
पराक्रम दिखाते हुए योद्धाप्रो फे चित्र हेँ। दो विशाल सिहा- 
सन टेंगे हुए है । फर्श पर कालोनों के स्थान पर भी सिह॒चर्म 
विछे है । शीश्षम की लकडी के बने हुए तोन सिहासन कक्ष 
फे दीचों-वीच रखे हे । शयनागार में भी यत्र-तत्र पास्त्रों को 
भरमार दृष्टि-मोचर होतो है। ऐसा जन पडता है कि इस 
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व्यक्ति में कहीं फोमलता का लवलेश भा नहीं है। मिहिरकुल 
शोर हुए सेनापति छा प्रवेश । | 
सिहिरकुल--मुझे तो ऐसा पततीत होता है कि हूम-प्राकाज्षा का पोत 
भारत के जन-सागर में विलीन हो जाएगा । 
[ बात करता-करता मिहिरकुल एक सिहासन 
पर बंठता हैं श्लौर सेनापति को बंठन के लिए 
इंगित करता है । ] 
सेनापति--जीवन में प्रथम वार यूबराज के कठ से विचलित स्वर मेने 
सुता हैं) में तो समभता हूँ हुण-शवित के प्रचण्ड मातंण्ड को कुछ 
क्षणो के लिए काली घटढाएँ भले ही श्राच्छादित कर लें--किन्तु 
सदा के लिए उसे तिरोहित नही कर सकती । 
मिहिरफुल--घोर प्रीणष्म के रवि की प्रखर किरणों की भांति हुणो 
के आतक का यश सरपूर्णा विश्व में फैला हुआ है, उच्तके प्रचण्ड 
प्रहार से मानवत्ता चाहि-बराहि कर उठी हैं, भारत के भूषाल भी 
तोरमाण झौर मिहिरकुल को प्रलय-दूत समझते है, फिर भी मेरे 
मन में एक खटका-सा बना रहता है । जान पडता है कि एरण 
भारत में हूण सत्ता के विस्तार की भ्रतिम सीमा-रेखा है। हुण- 
गौरव के उत्कर्पष का उच्चतम विद हे 
सेनापति--ऐसा सोचना व्यर्थ हैँ युवराज ! हृणन्योद्धा अलकषेन्द्र के 
सेनिक नही हे जिनके उत्साह का ज्वार झत्रु-यय को सुनकर ही उत्तर 
जाए। मेरे विचार में तो ग्रद मगध के युप्त साम्राज्य को एक ही 
मटका और लगाने की झावश्यकता है । 
मिहिरकुल--सेनापति, मगध-सन्नाटू अथदा उसकी सेना मेरी चिता का 
विपय नहीं है। मे विल्मित हैँ तो भारतीय जन-माधारण के साहस से 
एरण में जलने दाली ज्वाला सुनने भी देखी है, सेनापति । उस समय तो 
में एएण के नागरिकों को उनके हो भवनों की ज्वालालपटो में 
फेककर पैशाचिक हंनो हसा ध्य किन्तु श्रव उस समय ही प्रपनी 
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तुच्छता की छाया से भी में काँप उठता हुँ--मुझे--ऐसा जान 
पठता है जैसे इस देश का प्रत्येक रजकण उपहास-मभरे स्वर में 
कह रहा है--हूणों को में इस देश का राजा नही मानता ।” 
सेनापति--किन्तु युवराज, आपने तो कहा था कि से भारत की कठोर 
छाती को अपनी विध्वविजयी असि की नोक से चीरकर इस 
भूमि-के कण-कण पर रक्‍त के भ्रक्षरो में लिख दूगा--हण भारत 
के सम्राट हैं। रवि-शशि और तारकगण नयन विस्फारित करके 
देखेंगे कि साधारण हुण सैनिक के झ्रादेश पर भारत के भूपालों 
के चिरकाल से गर्वोन्त्रत मस्तक नत होगे ! 
मिहिरकूल--हाँ, सेने कहा था श्र जो कहा था वही करना भी चाहता 
हैं । एक क्षण का विश्राम भी मुझे धसह्य है । लक्ष्य-लाभ जितना ही 
दुस्साध्य दृप्टिगोचर होता है मेरा श्राग्रह भी उतना ही दुर्देमनीय 
होता जा रहा हैँ । जब हुण श्रपनी जन्मभूमि से निकल पढे हे तो थे 
पृथ्वी के श्रोर-छोर नापना चार्देंगे-बाघाएँ झाएँगी-उनसे टक राएँगे--- 
चट्टानों को चूर-चूर करेंगे---या स्वय ही श्रपनी श्राकाक्षाओ से 
टकराकर चकनाचूर हो जाएँगे । 
[ धन्यविष्णु का प्रवेश भर नमस्कार करना ३ ] 
धन्यविष्णु--हुण-कूल-दिवाकर युवराज मिहिरकूल को धघणब्यविष्णु, 
नमस्कार करता हैं। 
मिहिरकुल--श्राप्नो, मालवमहेश ! 
[ मिहिरकुल घन्यविष्णु को भ्रासन प्रहर फरने 
का इगित फरता है । धन्यविष्णु वेढता है ॥ ] 
सेनापति--मगध से सकुशल झागए ? 
घन्यविष्णु--श्ागया, क्योकि में वहाँ गुप्त सम्राट के एक सामत शासक, 
भ्रथवा विद्रोही गोप्ता के रूप में उपस्थित नहीं हुआ था, अपितु 
विश्वविजयी हृण-सम्राट्‌ के राजदूत की स्थिति में पहुँचा था। 
मिहिरकुल---उज्जयिनी में कव शआ्राए ? 
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घन्यविष्णु--प्राने के पश्चात्‌ प्रथम कार्य युवराज के दशशन करने का 
किया है । 

मिहिरकुछठ--ठीक, मुझ से मिले बिना नीद भी तो नही आती आपको | 
में सोचता हूँ यदि सभी धन्यविष्णु होते तो भारतभूमि पर रक्त का 
ज्वार क्यों श्राता ? 

धन्यविष्णु--मगघ-सम्राट्‌ भी घन्यविष्णु बनने को प्रस्तुत है । 

मिहिरकुल--तात्पये ? 

धन्यविष्णु---मगघ युद्ध नही संधि का इच्छुक है । 

सेनापति--सधि ? 

मिहिरकुल--मगघ के इतिहास में इस प्रकार शत्रु से सधि का प्रस्ताव 
नई वात है । 

घन्यविष्णु--कलिंग श्लौर मगघ का चिर पुरातन विवाद फिर तीब्रतर 
हो उठा है। मगघ विश्व-विजयी हुण और कलिंग के परम पराक्रमी 
अदम्य खारवेल दोनो से एक साथ सघर्ष नहो कर सकता । 

सेनापति--तव तो हमें तुरन्त ही मगघ पर श्राक्रममण कर देना 
चाहिए। 

मिहिरकुल--मे तो एरण के युद्ध के पश्चात्‌ ही तुर्त तीर की तरह 
पाटलिपुत्र की तरफ प्रयाण करना चाहता था किन्तु मम्राट्‌ 
ने भ्रग्नसर होने से रोक लिया । 

सेनापति---भ्रपती स्थिति हृढ किए विना श्रागे बटना उन्हें उचित नहीं 
जान पडा | उनका शात चित्त से सोचा हुग्ना निश्चय झ्लाज तक 
कमी भ्रहितकर सिद्ध नहीं हुआ । कदाचित्‌ उन्होंने समझा कि यदि 
हण-सेना का अ्रधिक भाग मालवप्रदेश के वाहर चला गया तो यहाँ 
विद्रोह की ज्वाला प्रज्वलित हो उठेगी । 

सिहिरकुल--प्रौर में समझता हैँ पिताश्ली को शका स्वधा निर्मल भी 
नही है। 

घन्यदिष्णु ---ऐसा सोचने का कारण ? 
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मिहिरकुल---कारण पूछते हो? शाइचये, आप अपनी ही प्रकृति से 
अपरिचित हे | 
घन्यविष्णु---यूबराज ? 
सिहिरकुल---सच कहो क्‍या श्राप मिहिरकुल का मस्तक नहीं काटना 
चाहते ? 
घन्यविष्णु--.. ( विस्मित शौर आ्रशकित होकर ) नहीं तो । 
सिहिरकुल---तव मुझे कहना पडेगा श्राप सालव नही है । भ्राज प्रत्येक 
मालव मिहिरकुल का मस्तक मांगता है । 
धन्यदिष्ण---आप परिहास कर रहे है । 
मभिद्विकुल--परिहास कर रहा हें ” घन्यविष्णु शासक की श्राँखें उसके 
गप्तचर होते हे। राजभवन की प्राचीरों से घिरा रहकर भी 
मिहिरकुल को सब ज्ञात हुआ है ? 
घन्यविष्णु--श्रापको क्या ज्ञात हुआ है ? 
मिहिरकफूल---जो आपको होना चाहिए था। श्राजकल मालव प्रदेश में 
स्थान-स्थान पर श्रभिनीत नाटकों को देखा है आ्रापने ? देखते तो 
जानते कि किस तरह विदेशी सत्ता के प्रति घृणा झौर विद्रोह के 
भाव जन-मन में भरे जा रहे हें | भाश्चयें है श्राप राजा होकर भी 
नही जानते--या परोक्ष रूप से आप ऐसा करा रहे है । 
[ एफ द्वारपाल का प्रवेश शोर नमनपूर्वक श्रभि- 
बादन करना । ] 
द्वारपाल---एक दर्शनाभिलापी युवक द्वार पर प्रतीक्षा कर रहा है। 
उसने यह सकेत प्रेषित किया है । 
[ युवराज को एक सुद्रिका देता है। | 
मिहिरकुल---उसे उपस्थित करो | 
[ द्वारपाल का प्रस्थान | नेपथ्य से बाद्यों का 
स्वर॒सुनाई देता है । कुछ क्षण 'पश्चात्‌ गीत 
सुनाई देता है। ] 
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देपथ्य सें गोत--- 
उन्द्र मुसकुराया, मुसकागो 
मेरे मन के गीत । 
अरे हुआ क्या जग फो जोता, 
रहा हृदय का घट तो रीता।॥ 
जो न रूप फी सदिरा पीता 
उसका जीवन मृतवत बीता ॥ 
हारी उसकी जीत ।॥ 
चन्द्र मुसकुराया, मुसकाशों 
मेरे मन के मीत | 
[ गोत मिहिरकूल फो वेचेन कर देता है ॥ चह 
उठकर कक्ष में घूमने लगता है। छोप दोनो 
व्यक्ष्ति भी खडे हो जाते है. श्रोर मिहिरकुल की 
विकलता फो साइचर्य देखते हैँ। गीत का पहला 
भ्रन्तरा समाप्त होने पर वाद्य कुछ श्रधिक स्पप्ट 
हो जाते है. श्रौर नृत्य में वजने चाले घुंधरुश्नों 
फा स्वर सुनाई देता है । ] 
मिहिरकुल---यह्‌ मधुर स्वर हूण राजमहल के श्रत पुर में ! मानो सर्प 
पेटिका में वदी करने के लिए जादूगरनी महुश्नर वजा रही है । 
[ नेपथ्य में गीत फा दूसरा श्नन्तरा प्रारम्भ 
होता है । ) 
नेपथ्य में गोत--- 
छवि ने यौवन-घद छलकाया, 
तू क्‍यों पोरे में शरमसाया, 
फ्लि का पारममंत्रण प्ाया, 
तो घलि रस लेते अऊुलाया। 
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रोके रुकी न प्रीत ॥ 
चद्र मुसकुराया, ससकाश्रो 
मेरे मत के मीत । 
घस्यविष्णु--स्वर तो कचनी का है। 
सेनापति--कचनी ! 
सिहिरकुल--कचनी, जिसका गीत एरण में अपूर्ण रह गया था श्रौर 
मेने जिसकी शाँखों में चोट खाई हुई सपिणी की आ्रा्खों-की-सी 
चमक देखी थी । 
सेनापति--सभवत सम्राट की सेवा में कचनी मालवपत्ति द्वारा ही प्रेषित 
की गई है । 
मिहिरकुल--धन्यविष्णु, आप पिताश्री की हत्या का पड्यत्र रच रहे हू । 
घन्यविष्णु---(घॉंककर ) हत्या ? 
सिहिरकूल--वृद्धावस्था में युवती का सामीप्य---कचनी जैसी मालव- 
प्रदेश की श्रफीम से भी अधिक नशीली सुंदरी--यह मृत्यु का 
भालिंगन नही तो क्‍या है ? मालव शस्त्र हुणो से विजय न पा सके 
तो इस नाग-पाश का प्रयोग किया हैं। 
घब्यविष्णु--विश्वास कोजिए कचनी को सम्राट के कक्ष में मेने नही 
भेजा | 
सेनापति--तो वह स्वय प्रयत्न करके पहुँची है---यह तो और भी भयकर 
बात है। 
मिहिरकुल--मारत में चत्धगुप्त भौर चाणक्य ने जन्म लिया है, 
और इस बार मालवप्रदेश में । उनका प्रथम शर घनुप से छूट चुका 
है और कदाचित्‌ सम्राट के वक्षस्थल में प्रवेश कर गया है । 
धन्यविष्णु--में कचनी का मस्तक युवराज के चरणों में समपित करूँगा । 
सिहरफुल--मिहिरकूल के क्रोध की प्यास एक नतेकी के रक्त से नहीं 
बुक्रेगी । समवत उसे घन्यविष्णु के हृदय का तप्त रक्त चाहिए । 
घन्यदिष्णु--( मस्तक कुकाकर ) देवता ! शीशषफूल चरणों में चढने 
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को प्रस्तुत है। शरीरवृ त से इस पुष्प को आप असि-हस्त से तोड 
लीजिए । 
मिहिरकुल--मिहिरकुल ने अ्रसख्य शीशफूल अपने पैरो से रौदे हे, किन्तु 
धन्यविष्णु की मस्तक-मणि का वह मान करना चाहता है। मुझे 
आपका मस्तक नही उसमें बसने वाली समझदारी चाहिए । श्राप 
हुणो के होकर रहोगे तो इस समय न आपके मस्तक की आवश्यकता 
पडेगी न कचनी के मस्तक , की । मुझे शर नहीं शर-सचालक 
चाहिए, जिसके भादेश से कचनी हृण-सम्राट्‌ के कक्ष में पहुँची है 
मुझे उसकाःमस्तक चाहिए । 
[ग्रुप्तचर का प्रवेश श्लौर नमनपुर्वक भ्रभिवादन 
करना । ] 
सिहिरकुल-- ( धन्यविष्णु से) अच्छा मालवनरेश, झाप सम्मानपूर्वक 
कचनी को उसके भवन में पहुँचा दीजिए श्र उसकी गतिविधि का 
निरीक्षण कौजिए। झाप मेरे दक्षिण हस्त हे--याद रखिए मुझे 
अपने ही हाथ को काटकर न फेंक देना पडे । 
घन्यविष्णु--नही युवराज, श्रापका सेवक अ्रन्तिम क्षण तक श्रापका 
सिरस्त्राण बनकर रहेगा । 
मिहिरकुल--में जानता हें--आपने मेरे साथ पश्राकर पाप-पथ पर पैर 
रखा है, किन्तु श्रव पुण्य के पथ पर अग्रसर होने का श्रवसर में नही 
दूंगा । हुणो के मित्र रहकर इस लोक में वैभव, विलास और प्रभुता 
भोग सकते हो--परलोक सुधारने की इच्छा करोगे तो हणों से 
विश्वासधात करने के दड की कल्पना श्राप कर सकते हो। अ्रच्छा 
आप जा सकते है । 
[धन्यदिप्णु चितिन और ह॒त्प्रभ-त्ता प्रत्यान 
फरता हूँ ॥] 
मिहिरकुल--(गुप्तचर) अब वोलो । 


गृप्तचर--युवराज, समाचार विस््मयोत्यादक हूँ ' जनन्मार्म से हमारे 


/॥|* 
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जो गस्त्रास्त्र भा रहे थे वे अ्रज्ात जल-दस्पुप्नो द्वारा भर कक्ष के 
पत्तन पर लूट लिये गए । 

मिहिरकुल--क्या हमारे सैनिक नशे में थे ? 

गुप्तववर---मही युवराज, उन्होने श्रन्तिम क्षण तक युद्ध किया--किन्तु 
अप्रयाशित आ्ाक्रमण को संभाल न सके । न जाने कहाँ से सहस्रों 
छोटी-छोटी नोकाओं पर शस्त्रो से सुसज्जित दस्यु झा गए और पोत 
पर अधिकार कर लिया । 

सेनापति--हमारे शस्त्रों का शत्रुओं के हाथ लग जाना अच्छा नहीं 
हुआ । 

गुप्तवर---और स्थल मार्ग से शस्त्रास्त्र लाने वाले हमारे दल को भी 
दस्युग्रो ने सौराष्ट्र में सुद्शन हृद के निकट लूट लिया। 

मिहिरकुल--सुता सेनापति हम एक जलते हुए बनखड के बीच खडे हैं। 
सहस्तो कोस तक हमारे लिए एक भी जल-बिंदु नहीं है । झाकाश' 
में मेघ की एक भी टुकडी वहीं हैं । 

सैनापति--किन्तु हूण सैनिको का साहस 

मिहिरकुल--क्षीण नही हुआ है---न मिहिरकुल का--कि्तु हमें यह भी 
तो नही भूलना चाहिए कि हम सुविस्तृत भारत के हृदयेशा मालव 
प्रदेश में बैठे है । हमारी मल शक्ति से हमारा सम्बन्ध विच्छेद हो 
गया है) हुण सैनिको का साहस भौर हमारे किए हुए अ्रत्याचारों 
का आतक ही श्रव हमारी पूँजी है भौर भारतीय नृपतियों का 
पारस्परिक संघर्ष ही हमारा सरक्षण है । 

सेनापति--मे समझता हूँ भ्रव हमें तुरन्त ही मागध सम्राद से संधि 
करके उन्हें मित्च बना लेता चाहिए। 

मिहिरकुल--हाँ, कुछ समय के लिए । हमें ज्ञात करता है कि वे कौदसी 
जवितर्याँ है जिन्होंने हमें छुनौती दी है। हो सकता है यह कोई 
बडा संकट न भी हो, और हो सकता है कि रन्‍्दही-सी चिनगारी 
महानाण की ज्वाला वन जाए । यह सहज शात भारत है जिसके 


ध्श्य | हितीय अंक ६७ 
हृदयस्थल से किसी भी क्षण ससार के गर्व को भस्म करने वाजी 
लपटें उठ पडती हैं। भारत को भ्रणक्त सममभकर हम उससे नहीं 
जूके, वलवान सममकर ही जूभे हे, ताकि युद्ध का वास्तविक 
झानन्द प्राप्त हो । 

[ एक घबराई हुई परिचारिका फा प्रवेश ] 
परियारिका--युवराज सम्राट्‌ वेमुध हो गए है । 

मिहिरकुल--वेसुध | कचनी कहाँ है ? 

परिचारिका--वह तो पहले ही जा चुकी है । 

सेनापति--धन्यविप्णु के साथ ? 

परिच्रिका--नही, वह उनके प्रागमन के पूर्व ही अपने वाद्यकारो सहित 
चली गई थी । 

मिहिस्कुल--सेनायति, कचनी झौर धन्यविष्णु पर निगाह रखो--वे 
उज्जयिनी के वाहर न जाने पाएँ । कोई भौर समय होता तो में 
इनकी बोटी-वोटी करके इवानो के भागे फेंक देता-लेकिन ऐसा 
करने से पडयन्त्र का सूत्र नही मिलेगा। ( गुप्तचर से ) जानो 
गुप्तचर । तुम्हे कतेव्य रुमफाना न होगा। हमारे झास-पास, 
ऊपर-नीचे दशो दिशाझ्रों में विषवर रेंग रहे हे । सेनापति आप 
अपने कार्य पर जाइए--में पिताजी की चिकित्सा का प्रवन्ध 
करता हूं । 

| सबदग प्रस्थान ] 

[ पट-परिवर्तंन ] 

चौथा च्श्य 
[ त्थान--बन-प्रदेश में एक मंदान ॥ समय--प्रभात । झक्लाल 
फी एक ओेदी दतल्‍ली भूमि में गहो हुई है जिसके शीर्ष पर 
एक मत्स्य ठेंगा दृश्य है। दहलो के तल-प्रदेश में एक बढ़े 
प्लोर चोड़ें पाए में तेल भरा दृधा है जिसमें मत्त्य का प्रति- 
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विम्व दृष्टिगोचर होता है। बल्‍ली इतनी ऊँची है कि उसके 
सी पर वेंधे मत्व्य फो दर्शक नहीं देख सकते ॥ सदाफिनों 
कौर विप्णुचर्घन का प्रवेश | दोनो घनुष-बास्य लिये हुए है ।] 

विष्णुवर्घल-- यह वया द्रीपदी-रवयवर का श्रायोजन किया है ? 

मदाकिनी--नहीं, थ्ाज में प्राचार्य द्रोणाचार्य की भाँति अपनी 
शिप्याद्नों की परीक्षा ले रही हूं कि वे लक्ष्यवेध मे कितनी पारगत 
हुई है । 

विष्णुवर्धव--समवत स्नेह में मत्स्य-प्रतिबिम्ब देखकर लक्ष्य-साधनत 
करना होगा । 

सदाकिनी--में सिद्ध करना चाहती हूँ कि जिस कोशल के लिए गाँडीव- 
धारी अजु न को द्रीपदी जैसी श्रनिद्य सु दरी पुरस्कार में प्रदान 
की गई थी वह स्राज की नारियों के लिए साधारण-सी बात है । 

विष्णुवर्धेन--हाँ, लक्ष्य-बेघ में पुरुष की श्रपेक्षा नारी सहज ही अ्रधिक 
सफल होती है । 

सदाछ्षिती---वाह मैया | लोग समभते हे जनेन्द्र विष्णुवर्धन शुप्क, 
कठोर प्रस्तर-खड है किन्तु में देखती हूँ ज्यो-ज्यों सम्राम-महायज्ञ 
फा प्रारभ निकट आरा रहा है त्यो-त्यो इस प्रस्तर-खड से रस-ल्रोत 
प्रवाहित होने को अधिफाधिक व्याकूल होता जा रहा है। सभवत 
सुहासिनी का भर अचूक दैठा है । 

विष्णुवर्धन--हाँ, वहन ! किन्तु सैनिक के हृदय पर अच्षूक लक्ष्य-बेध करना 
ही तो बहुत बडी चूक है । सैनिक रूपी पक्षी ऐसा निलेज्ज होता 
है कि वह शर-विद्ध होकर भी गगन-विहारी बना रहता है।न 
उसे अपने हृदय से वाण को बाहर निकाल फेंकने का अवकाश 
है---न अपने वधिक की मोली में श्रा बैठने का श्लौर न मृत्यु का 
आ्रालिगन करने का । 

_संदाक्नो--पक्षी ज्यो-ज्यो आ्राकाश में श्रधिक दूर उडता है वधिक का 
जसे प्राप्त करने का निश्चय भी भ्रधिक दृढ होता जाता है । वह भी 
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उनन्‍्मत्त होकर शर-सधान करता है । 
विष्णुवर्धन--किन्तु, मुझे विश्वास है कि मेरा वधिक इस तुच्छ प्राणी 
फा मोह छोडकर देश के शत्रुओं की ओर ध्यान देगा । 
सदाफिनी--ऐसा तो वह तभी कर सकता है जब उसे विश्वास हो जाए 
कि उसका पछी उसके प्रीत-पीजरे में अपना स्वर्ग बसा चुका है। 
विष्णुवर्धन--किंतु, वहिन क्या पीजरे मे, चाहे वह स्वर्ग का है चाहे प्रीत 
के श्रहश्य ततुझओ का, कभी स्वर्ग वस सकता है ! मानलो श्राज 
सपूर्ण भारत हूण-सत्ता के विराट पीजरे में वदी हो जाए तो क्‍या 
कोई भारतवासी पराघीनता के पीजरे को स्वर्ग समझ सकेगा । 
संदाकिनी--भौर भैया यदि हूण भारतीय वन जाएँ ? 
विष्णुवर्धन--तव उसके हृदय में भारतीयों पर प्रभुता स्थापित करने 
की आर्काक्षा भी समाप्त हो जाएगी। उस दिन स्वाधीनता का प्रश्न 
समाप्त हो जाएगा । जिस मिट्टी से हमारा तन वना है उसी मिट्टी 
को जब तक वे अपनी माँ नहीं मानेंगे तव तक हमारी उनसे सधि 
नहीं हो सकती । 
मदाक्षिनी--किन्तु भैया, कुपाण सम्राट वाभेप्क पुत्र महाराज राजाधिराज 
देवपुन कैंसर कनिष्क भी तो विदेशी ही थे। उनके मान को रखने 
के लिए भारतीय योद्धाव्गे ने चीन की भूमि में अपना रक्त क्‍यों 
सीचा था ? 
विष्णुवर्धन--क्योकि कुपाण भारतीय मस्क्ृति के प्रभाव से भारतीय 
बन गए ये--प्रभिन्‍न होगए थे । उन्होने जिन हाथो ने भारतीयों 
के विरुद्ध दस्त उठाए थे उन्ही हाथो से भारतीय श्राचार्यों के चरण 
छुकर अपनी प्रभुता के मद को विसित कर दिया था । 
[ बत्स फा कचनी का हाथ पकड़े हुए प्रवेश । 
फंचनो उन्हीं बहुमूल्य उस्त्रानूणणों में है जिन्हें 
बह तोरमाण के फक्ष में घारणा कर उत्तका 
सनोरंजन फर रही थी। दत्स भो फंचनी के 
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वाह्यकार फे वेश में है। चत्स का फचनी का 
हाथ पकडे हुए श्ाना सदाकिनी को भ्रखरता है । 
उसकी त्पोरियाँ चढती हैं ! ] 
मदाकिनी--कवि-सम्राट्‌ वत्स भट्ट ! नतेंकी के वाद्यकार के रूप में ! 
बधाई है इस उत्कर्प के लिए। 
बत्स--बधाई देती हो या ईर्ष्या करती हो । 
मदाफिनी--मे प्रसन्‍त होकर बधाई देती हूं । 
कचनी--क्षमा करना देवि, नयनो की बिजली प्रसन्नता का सकेत्त नही 
देती । 
भदाफिनी--किन्तु मेरी आँखों में नतंकी से प्रतिस्पर्धा करनेवाली ज्वाला 
भी नहीं है । 
कचनी---नतंकी किसी भद्र महिला से प्रतिस्पर्धा करने का सम्मान भी 
नहीं पा सकती । 
भदाकिनी--क्योकि वह पभ्रनायास ही भद्र महिलाओो के सुख-स्वर्गो में 
आग लगाने की क्षमता रखती है । 
विष्णुवर्धघन--वहन, तुम श्रतिथि पर बरस क्यो पडी हो ? 
सदाकिनी--क्यो मैया, हुण भी तो मारत में श्रतिथि ही हे--अनाहूत, 
शनाचारी । भौर इस नतंकी रूपी झनाहुत, अनाचारी, निर्देय 
अतिथि ने भी श्रप्रत्याशित श्राक्तमण किया है । 
बत्स--डरो नही, मदाकिनी, आ्राक्मणकारी सधि करना चाहता है। 
सदाकितो---और तुम इस शझ्राक्रमणकारी श्रतिथि के राजदूत हो ? 
दिष्णुवर्धन--( वत्स से ) कौन है यह ? 
वत्स--कचनी ! 
सदाकिनी--यह तो उसकी साज-सज्जा पुकार-पुकारकर कह रही है 8 
बत्स--किन्तु, श्रव कचनी तुम्हारी सेना की सैनिका वन गई है । 
सदाकिनो--सैनिका | हास्त्र-सचालन जानती है ? 
बत्स--समभवत आचार के समान ही । 
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पंदाकिनी--तो वह ॒प्रतिविम्ब में देखकर मत्स्य का लक्ष्य-बेघ कर 
परीक्षा दे । 
फंचनी--उत्ती णें होने पर पुरस्कार भी मिलेगा या हाथ में घनुप-वाण 
देकर रणभूमि में प्राण देने की आज्ञा मिलेगी ? 
मंदकिनी--पुरस्कार भी पाभोगी । 
फंचनी--क्या ? 
मंदाकिनी---जो तुम्हारे हृदय को प्यारा है । 
फंचनी---जो तुम्हारी भ्राँखो का तारा हैं । 
सदाकिनो--- (श्रपने हाथ का वार कचनी की तरफ वढाकर) लो, 
बाण की नोक से मेरी श्रांखो के तारे को निकाल लो, अधी कर दो 
मुझे । मेरे जीवन की ज्योति छीन लो। वेध डालो मेरे हृदय 
की । लूट लो मुझें। बेर हुणो की भाँति अपने यौवन के उद्धत 
अदव पर श्रासीन होकर भझाशो---रौघ डालो मेरी लाछित काया 
कां--भौर चली जाझो हृदय-देवता के हृदय-मन्दिर में नृत्य 
करने । 
[मदाक्षिनी फा मुख उत्तेजना से रक्‍त-वर्णो हो 
उठता है । उसको प्राँखों में, रोकने फा प्रयत्न 
क्करदें पर भी, एक-दो चूँदें जल की छलक 
भाती है ) 
विष्णुदर्घत--मदाकिनी, तुम मेरी वहन हो । तुमको *** 
एंदाकिनी--भैया, तूमने माता जी की गबआाकान-चुम्दी लपटें 


बे 


देखो ची--उनसे भी कही प्रधिक भवकर लपदें भेरे हृदय में जन 


रही है । 

वन्स--मदाकिनी ! 

भंदाकिनी--तुमने दुर्मेद गज की भांति मेरी झ्ागाखता को जड़ से उसाड 
डाला हैँ । 


बत्स--किन्पु, में तो तुमे परिहान करने के लिए कंचनो छा हाय 
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पकड़े हुए यहाँ भ्राया था । 

फंचनी--परिहास करने के लिए । भद्र युवक तुमने कचनी के जीवन के 
साथ खेल किया हैं। प्रेम का अभिनय करना रूप-जीवा की 
साधारण जीवत-चर्या है किन्तु श्रपपी घत-वैभव-सुख-साधत-सम्पन्त 
श्रद्ठालिका को छोडकर शअ्रपने हाथ मेंहदी के स्थान पर रक्‍त से 
रगकर जब में भ्रज्ञात पथ पर नक्षत्रों की उपहास करती हुई दृष्टि 
की उपेक्षा करके तुम्हारा हाथ पकेडकर चली शझ्राई-तब मेने 
परिहास किया था | जीवन में पहली बार मेने वास्तविक 
प्यार को तुम्हारी श्राँखों में चमकते हुए देखा था--और अपने 
हृदय में उमडते हुए अनुभव किया था। यह सब परिहास था तो 
मेरा जीवन भी परिहास हैं--मे जहाँ से श्राई हें--वही चली 
जाऊंगी । 

[जाने लगतो हूँ किन्तु वत्स मार्ग रोक लेता है ] 

बास--निर्देय न वनो श्रपने प्रति, मेरे प्रति, और श्रपने देश के प्रति । 
तुम सौन्द्य में उर्वशी को लज्जित करने वाली हो--भौर मेरी 
श्रांसो के छवि-मधु-लोभी भ्रमरो ने तुम्हारे सौन्दर्य के श्राकर्षण 
का अनुभव न किया हो ऐसी भी बात नही है, छेकित, कचनी, मेने 
तुम्हारे कठ में-तुम्हारे चरणो की गति में, भारती के दर्शन कर 
उसके चरणों में अपने हृदय का पुष्प श्रपित किया है। तुम 
भ्पने स्थान से स्वलित न हो, देवि ! 

विष्णुदर्धन---(मदाफिनी ) सुनती हो बहन, यह है मेरे मित्र वत्स का 
रूप । माँ ने तुम दोनो को चिरसगी बनाने की इच्छा कुछ सोच- 
सममकर ही प्रकट की थी । 

संदाकिनी--क्षमा करो, भैया ! में नारी-सुलभ दुर्बलता 

विप्णुवर्दूत-- (बात काटकर) दुर्बलता लज्जा को वस्तु नहीं हैं, 
वहन  दुर्वल में भी हु-दवल वत्स भी है-दुर्वेल तुम भी हो- 
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दुबंल कचनी भी है । हम किसी में देवत्व की खोज करेंगे तो 
हमारे हाथ दुख और निराणा ही लगेगी | हम मनुष्य को प्यार 
करेगे तो हमे उसकी दुर्बलता को भी प्यार करना पडेगा। 
सुहासिनी मेरी दुर्बलता है, वत्स तुम्हारी, कचनी वत्स की और 
हम सबकी दुवेलताएं ही हमारा बल है । गगान्यमुना के पय बदले 
जा सकते है किन्तु क्या प्रीत-सरिता का मार्य अवरुद्ध किया जा 
सकता है ? 
फचनी--किन्तु, वह सरस्त्रती की भांति अतसलिला तो हो ही 
सकती है । मेरा प्रेम अत सलिला बनकर नेरे ही प्राणों मे 
प्रवाहित होगा । वत्स मेरी दुर्बलता है--उसकी उपस्थिति झत' 
सलिला में उद्रेक न ले झ्राए इसलिए में चली ही जाऊँगी । 
वत्स--चली ही जाब्रोगी--कहाँ उज्जयिनी, किन्तु जानती हो वहाँ 
तोरमाण दा अत बुलाने वाली कचनी का कँसा स्वागत होगा ? 
विष्णुवर्धल--लवया तोरमाण की मृत्यु हो गई ? 
वत्स--हाँ, इसीलिए तो मुझे कचनी का बाद्यकार बतना पडा था-- 
किन्तु यह अभिनय मदाकिती को इतनी पीठा पहुंचाएया इसकी 
मेने कल्पना भी नहीं की थी । 
विष्णुबर्धंद--कचनी, तुम ने वास्तव में पुरस्कार पाने योग्य कार्य 
क्या है । 
मंदाविनी--तो दे डालो अपनी सबसे प्रिय वस्तु--अपने मित्र को--इस 
परीक्षोत्तीण दिद्याथिनी को । रण-मभेरी के स्वान पर यहां शहनाई 
वजने दो । 
दिप्णुदपंन--जवब तक मेरे प्राणो में रणनेरी बज रही है--मेरे 
साथियों को भी शटनाई के स्वर यूनने से वचित रहना पर्ेया। 
तुमने महानारद में पटा हैं कि द्राचा् द्रोण ने मय देः नेत्र का 
लक्ष्यप्रेध करते हुए श्र्जुन से जब पूछा कि तुम्हे बया-यया दिसाई 
देता है, ठव उन्होने कहा घा--मुझे वेदल मत्त्य वी आँख दिखाई 
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देती है । हम इधर-उघर भटक अपने लक्ष्य की शोर 
देखेंगे । 

फंचनी--धन्य हो जलनेन्द्र ' आपकी जितनी प्रशसा वत्स ने की थी उससे 
कही महान्‌ हे श्राप । सूर्य की किरणें श्रापकी चितवन से लज्जित 
हँ---समुद्र का गर्जन आपकी वाणी के सम्मुख सकुचा रहा है। तथा- 
गत भगवान्‌ ने वैशाली की वेश्या आम्रपालि का उद्धार किया था-- 
थ्रापने उन्हीं की भाँति उज्जयिनी की कचनी को कंचन बना 
दिया । 

विष्णुव्धंन--मुझे लज्जित न करो, कचनी । मनुष्य के हृदय में 
देवता भी है-ओर राक्षस भी-इसीलिए तो वह मनृप्य हैं । कोई 
व्यक्ति किसी कारण, प्रलोभन या परिस्थिति के वश पतन के 
पथ पर चला गया तो व्या वह सदा के लिए सुपथ पर सम्मान- 
पूर्वक थाने का भ्रधिकार खो बैठा है । जिस दिन हमारा समाज 
इतना अनुदार हो जायगा उसी दिन समझ लो उसमें विनाश के 
कीटाणु जन्म ले लेंगे । 

चत्स--वधु ! में भी सही समझ सका था कि तुम इतते उदार हो । 

विष्णुवर्धन--उदारता ही तो भारतीय सस्क्ृति का बल है--जिसने 
यवन, शक, कुषाण सवको अपने अ्रचल के नीचे ले लिया। एक 
दिन हूण भी दुराग्रह छोडकर वही करेंगे जो उनसे पहले श्ाने 
वाले विदेशी कर चुके हे । जब तक उनमें इतनी सद्वुद्धि नही 
श्राती, हमें जननी जन्मभूमि का सम्मान रखने के लिए शास्त्रों का 
सहारा लेना ही पडेगा । श्राज तुम बहुत दिनो बाद श्राए हो--- 
तुम्हें बहुत कुछ बताना हँ-मेरे साथ श्राओ-तुम भी मदाकिनी, 
तुम्हारी शिप्वाओं के आने में शभी विलम्व है। तुम भी कचनी । 

[ सब छा प्रस्थान ] 
| पढ-परिचर्तेन ] 
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[ समय---रात्रि के ट्वितीय प्रहर फा प्रारंभ ॥ स्थान-- 
उज्जयिनी फी एक प्रसिद्ध मघुशला के वाहर की सीढियाँ । 
जयदेव शोर धर्मदास मद्यपो फी भाँति अ्रस्थिर डगसग पग 
रखते हुए भते है । | 

जयदेव-- ( लडखडाते-से स्वर में ) मधुशाला का स्वामी कहता है 
तुमको हारहनज सुरा नही देंगे । नही देंगे ! वयो नही देंगे ? नही 
देना हैं तो किसी को न दें। उस हण सैनिक के पात्र में मघुवाला 
ने मेरे सामने हारहनूज़ ढठालकर दी । में उस हुण का मस्तक 
तोड दूंगा । 

[ कुछ पथी एकच्रित हो जाते है । | 

घर्मदास-- ( जयदेव फी भाँति लडखडाते हुए स्वर में ही ) उसका 
मस्तक तो में भी त्तोडना चाहता था किन्तु मेने सोचा-उसके घर 
में पत्नी होगी---बह युवक है-प्रत उसकी पत्नी भी युवती होगी--- 
सुहाग लुट जाएगा। युवती स्त्री की माँग में सिंदूर न हो तो उसमें 
और श्रीफल में श्रन्तर ही क्या रह जाए ? 

जयदेव--त्राह, वाह युवती के मस्तक की उपमा श्रीफल से देकर तुमने 
तो कालिदास की नगरी में कालिदास को ही प्रभाहीन कर दिया। 
किन्तु 

[ तीढियों पर बेठ जाता हैं । ] 

धमंदास--किन्तु क्‍या ? 

जयदेद--भीफल वी खोपटी फोडने से तो सुन्दादु साद्य-पदार्थ की 
उपलब्धि होती है, किन्तु नारी की खोपडी फोयने से व्या मिलेगा ? 

घमंदास--(जयदेद के पास वेठऊर) जियो भंया, जियो ! यया जिज्ञासा 
हैँ ! किसी शास्त्र में इसका समाघान नहों मिलेगा । क्वय हो 
प्रन्वेदण करना होगा । ह हू ह नारी की लोपड़ो ? 


च 
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जप्रदेव--ह हु नारी की खोपडो, क्या वह ऐसो पिटारी है जिमे खोल- 
कर देखा ही नहीं जा सकता । अ्रजी महाराज, हाथ कगन को 
भारसी की क्‍या आवश्यकता । शास्त्रों में नारी की खोपडों के 
सवध में भ्रध्ययन करें मूर्स लोग, हम तो उसकी खोपडी को फीड- 
कर ही देखेंगे । 
[ जयदेव उठकर सधुदाला में घुसने लगता है 
किन्तु घंदास पकड लेता ह्‌ ॥ कुछ भ्रौर व्यक्ति 
जमा हो जाते है । ] 
धघमंदास---किस नारी की खोपडी फोडोगे ? 
जयदेव--मधुवाला की, जो भाौंति-माँति की मदिराओं की सुगधो से श्रौर 
मद्यपो की भांति भांति की नशीली भावनाओं से मरपूर है । 
घर्मदास---मित्र, मघुवाला की खोपडी भाँति-माँति की मदिराओों की 
गघ से परिपूर्ण है तो खोपडी के रक्त में भी मदिरा से श्रधिक 
नशा होगा । 
जयदेव--अ्रर्यात्‌ मधुबाला मदिरामयी सुराही है। 
एक दर्शक--( टूसरे दर्शक से ) और ये दोनो मदिरा के कुप्पे हैं । 
अभी नाली में लुढकते दृष्टिगोचर होगे । 
जयदेव--व्या कहा ? ( दर्शक के मुंह पर पूरे बल से लप्पड 
जडता हुप्ला ) मूर्ख, मद्यप | 
[ पहला दर्शक गाल टटोलता हुत्ना सक्रोध 
- देखता है, एक दूसरा दर्शक्क जयदेव फो पक- 
इता हैं, किन्तु घमंदास एक झटके से दूसरे दर्शक 
फो जयदेव से प्रथक करता है । ] 
घर्वदास--क्यो भाई, इससे क्यो उलभते हो ? 
दूसरा दर्शक--इसने इस पर हाथ क्यो उठाया ? 
घमंदास---इसने हाथ नहीं उठाया । न मानो तो जिसके थप्पड लगा है 
उसी से पूदी । 
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दूसरा दशेक--उससे क्‍या पूछें, हमने अपनी आँखों से देखा है । 

धर्मदास--क्या देखा है ? ' 

इूसरा दर्शक--यही कि दाहिने हाथ से भरपूर 

घर्षदास--( रात काठफर ) दाहिने हाथ से । जब तुम मानते हो कि 
इसके दाहिना हाथ है, तो वाम हस्त भी होगा । 

दूसरा दशक --हाँ, हे--दोनो हाथ हे । 

घमंदास--क्या मदिरा के कुृप्पे के हाथ होते हे ? 

दूसरा दर्शक्ष--क्या तात्पय ? 

घमंदास--नुम्हा रा मित्र हमें मदिरा के कुप्पे कहता है । हम मदिरा के 
कुपे हे--तो हमारे हाथ नहीं हे--हाथ नहीं हैँ तो हाथ से मारा 
हो नहों गया । 

जयदेद--भौर हम मदिरा के कुप्प नहीं है तो इसने हमे ऐसा कहा 
क्यो ? 

घमेदास--हां दोलो कहा व्यों ? ( ज़ोर से ) ओ न्याय-मूर्ति वीर 
विक्रमादित्य की नगरी में रहने वालो बतर|ओो-नन्‍्याव फरो, 
इस दो पाँव के जनु ने जिसकी गर्दन पर मनृप्य वी सोपडी रखी 

हुई हैं मनुष्य को मदिरा का कुप्पा कहते है । 

जयदेव--कुसा निर्वोत्र होता हू, प्र्थात्‌ इसने मनुष्य को निर्जीव कर 
दिया है--निर्जीब कर दिया है--प्राण के लिये हैँ । प्राण लेने का 
दण्ड प्राण-ण्ड के अतिरिक्त क्या हो सकता है। ले चलो इसे दघ- 
शाला में । 

[ क्लोलाहुल सुनकर मधुशाला फा स्वामी पाता 
हं। | 
मधुशाला का र्दामो--बह कसा क्ोलाहल है ? 

जपदेय--#लाहल, कोलाहल  सेंदा छोलाहल किस दस्तु 

घष्दास--कोदाहल हलाहल का भाएँ है । 

सघुशाला का स्यामो--वपर दो चल्च में हो गए ! 


| 
रत्न 
हि 
९ || 
ख््न्नी 
० 
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धमंदास---मघुशाला के स्वामी, तुम मनुष्य को उल्ल बनाने का व्यवसाय 
करते हो । भ्रच्छा, तो सारे प्रकाशित दीपों को वुझा दो । 

जयदेव---हां वर्मा दो | और श्राकाश में चद्रमा को भी हटा दो । 

भधघुशएला। का स्थार्ती--क्यो ? 

घमंदास--अ्रधकार होने पर तुम दिखाई पडे तो हम समभेंगे हम उल्लू 
है भरोर नही दीखें तो समभेंगे तुम उल्लू हो । 

मधुशाला का स्वामी--श्रच्छा बावा, उल्लू मे ही हूँ । श्रव ती घर 
जाभो । घरवाली प्रतीक्षा करती होगी। अधिक पी लेने पर नारी 
के अचल के नीचे श्ोवे मुंह पड जाना चाहिए । 

जयदेव--तब तो हमें नारी की खोज करनी पडेगी । 

[ दर्शक एक-एक करके विदा हो जाते है । ] 

चरंदास--खोजते कहाँ जाएँ--प्रधुश।ला तो तारियों का भडार है-- 

वह लो एक मधुवाला भआरा ही रही है। 
[ शघुबएलए ऐः खेझ, में उप का, प्ले ६ 

उमा--( मघुशाला के स्वासी से ) हुण संनिक यूत-क्रीडा-भव॒न के द्वार 
खुलवाना चाहते हे । 

जयदेव--( उमा के पास जाकर ) जरा वैठ जाब्नो न मधुवाले, में 
तुम्हारे चरणों में झोधे मूँह गिर जाऊँ--तुम श्रपने भ्रचल में 
मुझे छुपालो 

उम्ता--कक्‍्या निश्णुल्क खोपडी के केशो का कर्तंत कराना हैं । 

घर्मदास--तो यह मधुशाला नहीं केश-कत्ततालय है । जहाँ खोपडी 

जयदेव--खोपडी .। में तो भूल ही गया था खोपडी । मथुवाला की 
खोपडी । 

सघुशाला फा स्वाम्ती--तुम जाते हो या श्रपनी खोपडी खुलवाकर ही 
जाओगे | श्रमी हुण सेनिक आकर 

जयदेव--हैण सैनिक ! बु्के हुए श्रगारे--उनके दिन गए, मधुध्वामी 
की शाला * श्राज ही मुझ से ज्योतिपाचार्य वाराहिमिहर ने कहा 
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था कि श्राकाग में नए नक्षत्र का उदय हुआ है जो हणों के लिए 
शनि से भी अधिक सर्वताशी है। समझे | यह भविप्व-वाणी 
मिथ्या नही हो सकतो | 
नेपथ्य से श्रावाज्ञ--श्रो मथुशाला के स्वामी ! कहाँ मर यया है? 
श्राता है या तेरी खोपडी की परीक्षा की जाए । 
घर्मदार---जाओ, अपनी सोपडी की कुझल मनाओ्रो । 
[ मघुशाला का स्वामी जाने रूमता है--उसके 
पीछे उमा भी जाने फा पश्रभिनय करती हूं, 
किन्तु जयदेव पकड लेता हैं। ] 
उसमा--हाय राम, बचाओ मुझे, इन राक्षस से । 
मधघुशाला का स्वामी--( जाते-जाते ) में श्रभी सैनिको को भेजता हूँ। 
[ सघुशाला के स्वामी छा प्रस्यान । ) 
उम्ता--वस, भव एक क्षण भी यहाँ ठहरना ठोक नही, नहीं तो तुम्हे अपनी 
मधवाला से हाथ धोना पडेया । हण ग्ुप्तवरों ने हमारी योजना 
का पता लगा लिया हूँ । सैनिकों की वातो से ज्ञात हुआ है कि कल 
हण सेवा प्रस्थान करेंगी इसलिए मबुझालाएँ, घृत-प्रीटागार 
प्रमोद-भवन आदि हण संनिको से भरे हुए हैं । 
जयदेव--तो चलो मथुवाले श्राज तुम्हारी कपाल-शज्रिया कर तुम्हारे 
मस्तिप्क में जितनी मदिरा की गध जमा हो गई है उसे उज्जविनी 
के उन्‍्मन पवन को निःशुल्क दान कर दगा। चलो ! 
[ उम्रा फो चोटी पकड़कर घसीटता है। एक 
पथिक जो उत्ती क्षय वहाँ ध्ाया हूँ बचाने 
धाता है । घमंदास तलवार रौचता है। दर्ककक 
ठिठक जाता हूँ । ] 
घमंदारा--मधुदाला झिसी को माँ नटी है, किसी बो कन्‍या भी नहीं, 
सहोदरा भी नहीं । समझे * 
[ घमंदास दर्शक के फ्ानो में कुछ फहता है। 
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उसके पश्चात जयदेव, घर्ंदास और उम्ता चले 

जाते है । मधुशाला का स्वामी तीन-चार हूस 

सैनिकों के साथ प्रवेश करता हैं । ] 
भघुशाला का स्वामी--( दर्शक से ) यहाँ सबुवाला और दो मच्प थे । 
दर्शक--मद्यप पेचारी को इस तरफ घसीट ले गए है । 

[ वरशक उन्हे विपरीत दिश्ञा बता देता है। दर्शक 

को भिर्देशित दिल्या सें हुण सैनिक और 

मधुशाला के स्वामी का प्रस्थान, बूसरी दिशा 

में दर्शक फा | | 

[ पट-परिवतंन | 


छठा दृश्य 


[ समय--राति । स्थान--देशपुर फा सूर्य-सस्दिर । 
देवल फे पट बन्द है, फिन्‍्तु भक्त जन के तिभित्त निर्मित 
विशाल कक्ष खुला हुप्ला हैं । बोचो-बीच दीप रतम्भ हैं जिस 
पर शझनेक दीप-दान बने एए है, जिस पर दीप जल रहे है। 
सुख्य मन्दिर, जिसमें प्रतिमा हैँ, फे द्वार पर एफ बढ़ा घण्टा 
है । पविष्णुवर्धन श्रौर नगर-श्रेप्ठों हेमचन्द्र का प्रवेश। 
विष्णुवर्धन इस समय भी सैनिक वेश में हूँ श्लौर हेमचस्दर 
ख्रग्वी, श्रंगरखा श्रोर प्रघोधस्त रण किए हुए हैं । कण्ठ में 
बहुमूल्य मुफ्ताओं की माला हैँ। | 

विप्णुवर्धन--नगर-श्रेष्ठी हेमचन्द्रजी, प्रतिवर्ष यनतोत्सव हमारे शिव 
मन्दिर के उद्यान में मनाया जाता था, किन्तु झाज सर्य-मन्दिर में 
मनाया जा रहः है, जानते हो क्यो ? 

हेँंचन्द्र--मन की बात जान सकूँ ऐसा यीगी तो में है नही ? 

विष्णुवर्घधन--समवत श्राप यह भी नही जानते कि मेने उत्सव 
प्रारम्भ होने से कुछ काल पूर्व श्रापकी क्यो बुलाया हैं ? 
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हेमचन्द्र--मे कह चुका हूँ कि मन की बात जानने की विद्या मेने नहीं 
पढी । 
विष्णुवर्धत--नही पढी यही तो महान्‌ श्रपराव किया आपने श्रेष्ठी 
शिरोमणि । इस अपराध का दण्ड झापको भोगना पड़ेगा । 
हेमचन्द्र--दण्ड ? 
विष्णबधन---दण्ड ऐसे कोमल और प्रिय हाथो से मिलेगा कि आप 
आइदइचयें-चकित हो जाएँगे । 
[ दिण्णुवर्घन ताली बजाता है। श्लौर एक 
सुकुमार युवती प्रवेश फरती हूँ ॥ उसके एक 
हाथ में नगी तलचार शोर एक में रज्जु ह॥ ] 
विष्णुवर्धत--पहचाना । 
डैमचन्द्र--- (युवती से) पुत्री ! 
युवती--मे भारत माँ की पूत्री हूँ 
विष्णुधघेन---जानते हो, आप जैन हैं और श्रात्की पृत्री ने हाथ में 
तलवार पकड़ी है ॥ 
हैमचन्द्र--लभवत चसतोत्सव में अभिनय करने के लिए यह रूप 
वनाया है । 
दिप्णुबधंल---भारत की भद्र महिलाएँ नाट्य अ्रभिनयो में भाग नहीं लती । 
हैमचन्द्र--आपके सखा वत्स न इस नियम को प्रनियमित्त कर दिया है । 
उनके द्वारा सयोजित नाटको में झनेक भद्र महिलाएँ भाग हे रहो 
है। मेरी पुत्री नी यद्वि भाग ने तो झ्ाइचय की वात नही । 
विप्णुवर्धच---जिस महान्‌ नायक का सूजधार में हें--पत्स के छोटे-छोटे 
अभिनय उपके दृप्य मात हैँ । उन बडे नाटक में आपको भी भाग 
लेना पडेंगा। 
हेमयन्द्र--मुझे रुगमच पर धाना पडेगा। 
विप्युवर्घन--निश्चय ही । 
हेमचन्ध--रामंद पर में कदली-त्तम्म को भावति झाँपने लगुंगा। 


११२ शपथ [ छठा 


आपको भी क्‍या परिहास सूमा है ? 

विष्णुवर्धन--नगर-श्रेष्ठी, यह परिहास नहीं है। में भगवान्‌ भास्कर के 
मन्दिर में खडा होकर पूर्ण गम्मीरता से कह रहा हैं कि आप मेरी 
आज्ञा मानने को प्रस्तुत न होगे तो भ्राज की प्रजा के फूलों में 
एक भापका मस्तक होगा और रोली के स्थान पर श्रापका रक्त 
होगा । 

हैमचन्द्र--ह (हेसता है) यह तो परिहास की पराकाण्ठा है । 

विष्णुवधंत--वाँघ लो इस देश-द्रोही नगर-अ्रेप्ठी को । 

युवती--( हेमचन्द्र के निकट पहुँचकर ) हाथ बढाइए, अन्यथा मुझे 
बल-प्रयोग करना पडेगा । 

हेमचन्द्र--बेटी 

युवती--मे कह चुकी हूँ, में जननी भारत की सैनिका हूँ । 

हेमचन्त्र--तो तुम नर-बलि, वह भी अपने पिता की, देने में सकोच 
नही करोगी ? 

घुघती--जो मस्तक हमारे नेता के आदेश की अवहेलना करेगा उसे 
भ-लूण्ठित होना ही पढेगा। 

हेमचन्--अपती माँ से भी पूछा है तूने ? 

यूवततो--मे कह चुकी हूँ कि मेरी जननी भारतभूमि है। 

हेमचन्द्र--वि णुवर्धन, मुझे कुछ सोचने-समभझने का अवसर दो । 

विष्णुघधत---( युवती से ) ठहरो । 

( युवती हेमचन्द्र फे पास से हटकर विष्णुवर्घधन 
के निकट भ्रा जाती है । ) 

विष्णुवर्धन--- ( हेमचन्द्र से ) बया सोचना-समझता चाहते हो ? 

हेमचन्द्र--यही कि मेरी ग्देन पर मस्तक है या नही जिसे मेसे पुत्री 
काटना चाहती है। 

विष्णुवर्धन--नही है तो चलने दीजिये तलवार । जो वस्तु है नही, 
उसके कटने का भय भी क्या ? 
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हेमचन्द्र--किन्तु विजली-सी चमकती हुई झौर साँप की जिह्ना-सी 
लपलपाती हुई भ्सि को देखकर भय तो होता ही है । 

विष्णुववंन--तव मान लेना चाहिए कि आपके घड पर मस्तक है-- 
इस मस्तक की भारतभूमि को आ्रावश्यकता है | यह प्रापकी इच्छा 
पर निर्मर है कि श्राप मस्तक को घड से सलख देते हे या 
प्रथक । 

हेमचन्द्र--मे तुम्हारी इच्छा के श्रागे मस्तक भांकाता हूँ । 

विष्णुवर्धत--मेरी इच्छा के आगे या भ्रपती पुत्री की तलवार के 
भागे । 

हेमचन्द्र-मेरी पुत्री का व्यक्तित्व भ्ौर श्रस्तित्व तुम्हारी इच्छा के 
महासमुद्र में समा गया है । 

विष्णुवर्धव--में चाहता हूँ श्रापका व्यव्रितत्व और भ्रस्तित्व भी श्रपनी 
सुपुत्री का श्रनुकरण करे। 

हेमचन्द्र--मेरा कर्तव्य ? 

विष्णुवर्धन--प्राप स्वतन्त्र-भारत-सघ के सन्निधाता हैं । 

हेमचन्द्र--सम्पूर्ण भारत पूर्ण रूप से स्वतन्त्र है कहाँ ? 

विष्णुवर्धन---जन-मन॒ स्वतन्त्र हो जाए तो देश को स्वतन्त्र होने में 
कितना समय लगता है ” 

हेमचन्ध--भावी स्वतस्त्र भारत-सघ का वरततमान कोप कहाँ है, जिसका 
सन्निधाता मुझे बनना है। 

विष्गुवर्धन--पहले श्राप अपने ही भडार से प्रारम्भ कीजिए । 6 

हेमच-द्र--उसका कोपाध्यक्ष तो में हें ही । 

विष्णुवर्धन--किन्तु श्राप भ्रमी तक लोभवण उसके स्वामी श्रौर 
सब्निघाता वने रहे, किन्तु श्रव कतंव्यवश उदारतापूर्वक उसका 
स्वामी देश को वना दीजिए झौर देश की इच्छा से उसके 
सन्निधाता ध्राप वनिए । 

हेमचन्द्र--पर्घात्‌ 
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विष्णुवर्धध---उसका उपयोग देश-हित में होगा । 

हेमचर्द्र--अ्पनी सनन्‍्तान के लिए में 

विष्णुवर्धन--( युवती फी शोर इग्रित करफे ) यह है शापकी सतान, 
जो देश की सन्‍्तान बनकर सुख-दुख देश के भाग्य में विनीन 
कर छुकी है । 

हेमचन्द्र--इस भाँति आपने कितने श्रेष्ठियों की सन्‍्तानो और सम्पत्तियों 
पर डाका डाला है। 

विष्णुबधेन--भारत के प्रत्येक श्रेष्ठी का घन-द्रव्य-मडार सन्निधाता 
के भ्रधिकार में है। श्राप भ्राज्ञा कीजिए कि शभ्रमुक श्रेष्ठी के भडार 
से इतना द्रव्य चाहिए फिर देखिए भ्रापके ( युवती की श्रोर इंगित 
करके ) ऐसे सैनिक उसे प्राप्त करते हैँ या नहीं । 

हेमचस्द्र--तो क्या वास्तव में भारत में अराजकत्ता का सूत्रपात हो 
गया हूँ । 

विष्णुयघंन--नहीं श्रेष्ठी महोदय, यह झराजकता नही, स्व-राज्य का 
उप -काल है । जिस प्रकार सूर्य को किरणो को थोडे से व्यक्त 
वन्दी बनाकर नही रख सकते उसी भ्रकार उदार पृथ्वी माता 
द्वारा प्रदत्त धान्य-द्रव्य-रत्वादिक को कोई बन्दी बनाकर नही रख 
सकेगा । बोलो नगर-पश्रेष्ठी, लक्ष्मी के पैरों में सकल डालना 
चाहते हो या उन्हें स्वच्छन्द नृत्य करने दोगे । 

टैमचन्द्र--जवब में अपनी पुत्री को भी स्वच्छुन्द विचरण करने से न रोक 
सका तो चचला लक्ष्मी के चिर-चचल चरण-कमलो मे वेडियाँ कैसे 
डाल सकूगा । समुद्र श्राकाश से पानी पाता है--धाकाश समुद्र से, 
कोन किसे देता हैं, कौन किससे पाता है, इसे कौन जानता है । 
प्रवाह का नाम जीवन है । श्राप मेरे घर में मृततत पडी हुई लक्ष्मी 
को जीवन दोगे तो मुझे प्रसन्‍तता होगी । श्राप लोग लक्ष्मी को भी 
नचामप्नो, सरस्वती को भी नचाझ्ो, महेश को भी नचाझो, गणेश 
को भी नचाझो, देवो को भी नचाझ्ो, मानवो का भी नचाओ । 


दश्य | 


द्वितीय अंक 


[ इसी समय वत्स, सुहासिती, संदाकिनों श्र 
कंचनी का प्रवेश | कंचनी पांचों में घुघरू बाँधे 
हुए नृत्य करने की सम्पूर्ण साज-सज्जा से 
सज्जित हुँ। वत्स मृदग सम्हाले हुए हुँ। 
मदाकिनी के पास वीणा है । सुहासिनी वांसुरो 
लिये हुए है। फचनी के हाथ में एक स्वर्ण- 
थाल भी हूँ जिसमें श्रप्रज्वलित दीप भी हैँ । ] 


वत्स--उत्सव का समय द्वो गया है, नागरिक जनेंन्‍्द्र के 
प्रतीक्षा में है । 


[ दिष्णुप्घंन घंटा-ध्वनि करता हूँ। पुजारो 
झाकर देवल के पटो का उद्घाटन करता हुँ । 
उपस्थित जन सुर्य-प्रतिमा को नमन फरते हे । 
बाहर के प्रन्य नागरिक स्त्री-पुरुष श्रा आ कर 
एकत्रित होते हू । श्रागतुर्को में श्रभयदत्त भौर 
महाज्ञान भी है । ] 


श्श्र 


आदेश की 


विष्णुवर्धन--दह्षपुर के श्रादरणीय नागरिकों, मेने परिपाटदी भग कर 
शिव-म दिर-उद्यान के स्थान पर सूर्य-मन्दिर में वत्ततोत्सव का 
झायोजन किया है, समवत इससे श्राप श्राश्चर्य-चकित होगे । 

श्रभयदतत--नवीनता-जनित श्राइचर्य में एक विलक्षण रहस्यमय प्रानन्द 
होता है। 

विष्णुवर्धत--किन्तु में अपने स्नेंही नागरिकों वी जिज्ञासा के श्रागे से 


रहस्य के ग्रावरण का निवारण करना अपना करतंब्य समभता हें 


एे 


शिव-मन्दिर मेरा भ्रपना है और मेने शपने प्रपनेपन को जनता 
जनादेन की गोद में फेंक दिया है, इसलिए मे उनसे ऐसे स्थान 
पर मिलना चाहता था जिसे वह अपना वह सके । यह सूर्य-मन्दिर 
तन्तुवाय धेणी द्वारा निमित सार्वजनिक स्थान है और सार्वजनिक 
महत्व का उत्सव ऐसे ही स्थान पर होना उचित है । 


तन 
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चत्स--झौर प्रिय नागरिको, पश्राज का उत्सव प्रतिवर्ष के समारोह 
से भिन्‍न है। झाप निराश होंगे कि श्राज के उत्सव में ने मदिरा है 
झौर न मधुबालाएँ | 

एक नागरिक--तो व्यर्थ ही यहाँ इत्तती भीड जमा करली । क्‍या 
मदिरा के बिना भी वसतोत्सव होता है--जैसे जल-हीन सरिता, 
निष्प्राण शरीर। वर्ष में एक ही तो दिन आता है जब हम 
सार्वजनिक रूप में पी-पिला सकते हे--पम्पता के कृत्रिम बघनों 
से मुक्त होकर मानव अपनी वास्तविक प्रकृति में प्रकट हो 
सकता है । 

विष्णुव्धन--जीवन में कभी-कभी उन्मुक्त झआानन्दोत्सव मनाने के 
क्षणो के भ्रागमन का में स्वागत करता हूँ--झौर उन्हे जातीय 
जीवन के लिए स्वास्थकर समझता हूँ, किन्तु भ्राज की परिस्थिति 
में हमारा सतत जागरूक रहना शनिवाय है । हमारा देश विराट 
बन्दीगृह बना हुआ है । विदेशी हूण श्रत्याचार, भ्रनय श्र हिसा 
के प्रतीक वने हुए देश के सुख, शान्ति श्ौर स्वाभिमान को म्दित 
करते हुए उन्‍्मत्त गज की भाँति विचरण कर रहे हे । 

सुहासिनी--भौर श्राज न हमारा घन सुरक्षित है, न जीवन | इतना 
ही नहीं राम भ्रौर कृष्ण के वशज अपनी भाँख के आगे विदेशियों 
द्वारा मातु-जाति का अ्रपमान होते देखते हे । 

एक नागरिक--जब राजा ही नपुसक बनकर महलों में जा बैठे तब 
नागरिक कहाँ तक झपने शीक्ष कटाएँ ! 

विष्णुवर्दन---ऐसी स्थिति में नागरिकों को अपने हाथ में दण्ड लेना 
चाहिए । 

दूसरा नागरिक --किन्तु राज-सत्ता इसे विद्रोह कहती है । 

विष्णुदवंव --राज-सत्ता से श्रधिक दहक्तिशाली जन-सत्ता है। प्रारम्म 
में युद्ध के वातावरण में सेना श्रौर जाति का नेतृत्व करने के 
लिए राजा का जनता द्वारा निर्वाचन हुआ था, पीछे यह पद पैतृक 
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वन गया । देश -का शासन, न्याय-दात, पालन एवं रक्षण 
राजा का कतंव्य हैं। राज्याभिपेक के समय उसे इसकी प्रतिज्ञा 
लेनी होती है । प्रतिज्ञा-च्युत होने पर प्रजा राजा को अ्रधिकार- 
च्यूत कर सकती है। 

महाज्ञान--राज-सत्ता को पैतृक न रखना इसीलिए उत्तम है कि राजा 
अपने आपको देद्ा का स्वामी न समभने लगे । वास्तविक स्वामी 
तो जनता हूँ । 

मंदाकिनो --आज तो हमारी जन्मभूमि के वक्ष पर अत्याचार का नग्न 
नृत्य करने वाली सत्ता न तो भारतीय है और न जनता द्वारा 
निर्वाचित । उसके प्रति विद्रोह करना तो हमारा कर्तव्य है । 

श्रभयदत्त--और एक दो समय से विदेशी सत्ता के विरुद्ध सभरुत्र 
विद्रोह की योजना कार्य कर रही है। श्राज इस समाचार की 
सार्वजनिक घोषणा करने की स्थिति में हम हे । 

विष्णुव्धंन--हमारा पर्याप्त कार्य हो गया है, हमारे पास एक सुसगठित, 
सुशिक्षित सेना हूँ । दात्रु के विपुल शास्त्रास्त्र हमारी गुप्त सेना 
ने छीन लिये हें और वहुसख्या में शस्त्रो का निर्माण हो रहा है। 
स्वतोभद्र, जामदग्न, विश्वासधाती जैसे सहारक श्रस्त्रो का 
भी निर्माण हमने कराया है। शस्त्र-निर्माण करने वाली श्रेणी के 
प्रतिनिधि भी झ्राज यहाँ उपस्थित हे । 

वत्स--भौर आपको प्रसन्नतापूर्ण ध्लाश्वर्य होगा कि अपने पक्ष का 
एक बिन्दु गिराए बिना प्रथम विजय हमने प्राप्त करली है। हमारे 
एक योद्धा ने हुण-सम्नाद त्तोरमाण की जीवन-लीला समाप्त करदी 
हैं । यह योद्धा भी यही उपस्थित है । 

हेमचना--कौन है वह योद्धा ? 

विप्णुवर्धत--( कचनी फो तरफ पेंगूली से निर्देश करता है.) यह हैं 
वह यशस्त्री योद्धा जो ह्लाव के वसतोन्सव को प्रधान नर्तकी 
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है । कचनी, भ्पत सुकुमार तन की तरगो को गति दो, साथ में कठ 
से अ्रमृत-वर्षा होने दो । 
[कचनो स्वर्ण-याल में रखे हुए बज्ञ-मण्िि- 
जडित दीपकों फो प्रज्वलित फर ज्योति-नृत्य 
करती है झौर गाती है । मदाकिनी, सुहासिनी 
झऔर चत्स वाद्य बजाते हे । | 
फंचनी--- ( गान झौर नृत्य ) 
रात काली है घठाएँ घिर रहीं काली, 
रक्‍त पीने के लिए व्याकुल हुई काली । 
डर नहों मानव--प्रलय की रात है, 
रात के पीछे सुनहरा प्रात हैँ । 
है गगन के एक फोने में नई लालो, 
रात काली हैँ घटाएँ घिर रहीं काली | 
भूमि में जागी लहू फीो प्यास है 
किस लिए होता बुसों आ्राकाश हें ? 
नभ नहीं सानव भरेगा भूमि की प्याली, 
रात कालो हैं घटाएं घिर रहीं काली । 
डाल प्ररणा की वत्तिका दीपक जला, 
ज्योति के, तम के हृदय पर, शर चला। 
भूमि मावस में जलाए क्‍यों न दीवाली, 
रात कालो है घटाएं घिर रहीं फालोी। 
[ सपुर्ण जन-समुदाय कचनी के नृत्य फा मतन्न- 
मुर्य होकर झानन्द लेता हैं । पअ्रफ्रस्मात 
घर्मदास, जयदेव और उम्रा क़ा प्रवेश १ तीनों 
गत दृषद्य की चेश-सूपा में हो है। | 
उसमा--अब नवीन नृत्य भ्ारम्भ होगा । 
2 [ नृत्य-गान रुक जाता हुँ ] 
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विष्णुवर्धन--वया हैं उमा ? 
उम्मा--विस्फोद ! विद्रोह प्रकाश में श्रायया है । हुण सेना विद्रोहियो 
को खोज में निकल पडी हैं। भ्रव हमें श्रेंघेरे विवरों के बाहर 
निकलता पडेगा । 
विष्णुवर्धत--इसके लिए हम पूर्ण रूप से प्रस्तुत है। अ्रघकार के 
विवर से राष्टू्‌ का प्रसुप्त तेज बाहर आएगा और हमारे खड़्ग 
शत्रु के हृदय-प्रदेश में अपना विवर बनाएँगे। यह वसतोत्सव 
रणोत्सव में परिवर्तित होगा। ( पुजारी से ) कीजिए श्राप 
अपनी पूजा प्रारम। यहाँ उपस्थित नागरिक सूर्य भगवान के 
सम्मुख वीर-गति भ्रथना विजय-प्राप्ति के लिए प्रतिज्ञा-बद्ध होगे । 
'[ पुजारी देवल में प्रवेश करता हैँ । विष्णुवर्धल 
प्रतिमा के निकट रखा शंख उठाकर बजाता हैं । 
दत्स घंटा दजाता है । ] 
[ पटाक्षेप | 


तोसरा अंक 
ग्रथम च्शय 


[ स्थान--चर्मबती तट पर हूणा-सेनिक-शिविर के सामने का 
भेदान | समय--दिवस | हृए-सम्नाट्‌ मिहिरफुल, हुसा-सेनापति 
झोर घन्यविष्णु का प्रवेश । तीनों सैनिक वंश में हे। नेपथ्य में 
झ्रदयवों के पद चाप, रणथों के चलने फा शब्द एवं सेनाओं, सें 
होने वाला श्रन्य फोलाहल कुछ-क्ुछ सुनाई देता है ॥ ] 

मिहिरफुल--महाराज धन्यविष्णु, जब उस नागिन-सी नर्तकी ने पिताश्री 
को हस लिया तब मेने समभका था कि श्राप ही वह सेपेरा हैं 
जिसकी तु वी पर वह नृत्य करती हैँ । मुमे कचनी से अधिक आप 
पर क्रोध भ्राया था। मेरा रोप आपकी काया के खडखड करने 
को प्रस्तुत हो गया था । 

चन्यविष्णु--आदचर्य, मेरे मस्तक को चूर्ण करने वाला बच्च श्राकाश 
में चमककर ही क्यो रह गया ! मेरा निर्लज्ज भअस्तित्व घरा की 
छाती पर व्यर्थ ही लदा हुआ हू | 

सेनापति--प्रकृति के तूफानो को विध्वश का कार्य भपूर्ण छोडकर 
रुकतें हुए मानव ने देखा हैं, किन्तु प्रलय-रूप मिहिरकूल के प्रचड 
रोप को किसी ने अपने कोप-भाजन को समाप्त किए विना श्षात्त 
होते नही देखा | निश्चय ही आपके नक्षत्र ऊँचे हे।आप केवल 
मालव-रेश द्वी नहीं रहेगे भ्रपितु गुप्त-सम्राट्‌ का स्थान भी 
ग्रहण करेंगे । 

सिहिरकुल--निश्चय ही, हूण कृतध्न नही हे | वें मित्र के मित्र श्रौर 
शत्रु के शत्रु हे । वे जितने कठोर हे उतने ही कोमल हें) पृथ्वी 
के समान उनके हृदय में श्रग्ति श्लोर जल, दोनो विद्यमान है, उनकी 
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आँखो में सृष्टि भर सहार दोनो का निवास हैं, वे किसी के लिए 
वरदान हे तो किसी के लिए अभिशाप । 
सेनापति--इस समय विद्रोही मालवों से जो युद्ध करना पड रहा हैं 
वह मालव-प्रदेश में हुण-सत्ता को स्थिर रखने के लिए नही श्रपितु 
यहाँ अपने मित्र मालव-नरेश धन्यविष्णु की प्रभुता को सुदृढ़ बनाने 
के लिए ही मालव-मूमि में हुणो का रक्त भी सीचा जा रहा है । 
घन्यविष्णु--घन्यविष्ण हुण सम्राट का सदेव उपकार मानेगा और 
प्रपना तन-मन-धन न्योछावर करने को प्रस्तुत रहेगा । मुभे इस 
बात का दुख है कि मेरे ही प्रदेश में सर्वप्रथम हण-सत्ता के विरुद्ध 
विद्रोह उठ खडा हुप्ना ईं, किन्तु विश्वास कीजिए इसमें मालव-प्रदेश 
के त्म्श्रीत भद्रजनो का हाथ नहीं है। दो-चार धन्यविष्णु भौर 
वत्स भट्ट जैसे तसणो ने जनता के निम्न वर्ग को देश प्रेम के भ्रामक 
किन्तु उत्तेजक गीत गाकर उभाड दिया है । 
सेनापति--किनु, मुझे खेद-पहित निवेदन करना पडता हैँ कि मालव 
नरेश ने इस प्रात्मघाती विपैली भाववा को रोकने के लिए प्रारम्भ 
में ही प्रयत्त नही किया | तभी इन दस्युत्रों को हमारे जतल-मार्ग 
एवं स्थल-मार्ग से थाने वाछे सस्प्रास्त्र लूटने का दुस्साहस हो 
सक्रा और हमारे ही शस्त्रास्ध झ्राज हमारा काल बनने को 
प्रस्तुत है 
धन्यधिष्णु--मगघ से सग्राम-रत रहने के कारण यह श्रमावधानी हो 
गई झौर इन कापुरुषो को हमारी पीठ पर छुरा भोकने का ग्रवसर 
मिल गया । 
पिहिरकुल--किन्तु हूण-शवित रूपी प्रचट सिह दैस्यु-दल-रपी परय-दल 
का भासेंट करने था पहुँचा है । हयों ने कभी किसी की प्रोठ पर 
प्रहार नहीं किया, वे मुक्ताकाश की छाया में वनल्षस्टथ्लन सोलकर 
खड़े होते हे--जन्रु के वक्षस्थल पर हो प्रहार करते हैँ। उनका 
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सेनापति--प्रपका कथन सर्वथा सत्य है, सम्राट ! हृण-श्रसि ने सारे 
हरिवपं का वक्षस्थल चीर डाला, ससार की श्रेष्ठतम, प्रवलतम, 

,. कुशलतम गुप्त-सम्नाटो की शक्ति से निरतर टकराते रहकर श्रन्त 
में गुप्त-साम्राज्य के भव्य भवन को खड॒हर वना ही दिया, किन्तु 
सम्राट, तलवार से साम्राज्यो का निर्माण हो सकता है उन्हे स्था- 
यित्व प्रदान नही किया जा सकता । 

मिहिरफुल--तव ? 

सेबापति--मस्तको को काठकर नही, मस्तकों को श्रपना बनाकर ही 
हम स्थायी विजय पा सकेंगे । विष्णवर्धव ने बिना शस्त्र चलाए 
ही मानव-जन-मन पर अपना अ्रखड साम्राज्य स्थापित कर लिया 
है । सम्राद्‌ मिहिरकुल और उनके झनन्य मित्र धन्यविष्णु के प्रति 
मालव-मन में सचरित घृणा के कमृवात को शस्त्र शात नहीं कर 
सकेंगे | भ्राज यदि हूण-वाणी विष्णुवर्धन को विद्रोही भौर सम्नाद 
मिहिरकुल को मालवों का सरक्षक और हितचितक उच्चारित 
करे तो मालव-प्राण भ्रट्टहास कर उठेंगे। हाँ, महाराज धच्य- 
विष्णु स्वय एवं उनके स्वजातीय विश्वसनीय व्यक्ति गाँव-गाँव में 
अमण करके विद्रोहियो की स्वार्थपरता पर प्रकाश डालें तो मालव- 
प्रदेश युद्ध की विभीषिका से त्राण पा सकता है | 

मिहिरफुल--पुप्त-सम्राद ने हुण-शवित से संघर्ष करने की व्यर्थता को 
समभकर हम से सधि कर ली है, मालव नरेश हमारे सखा हैँ, भारत 
के किसी प्रदेश का श्रधिपति हम से छेडछाड करने का दुस्साहस 
नही करता। हमने गुप्त-सम्राट्‌ से संधि कर ली इसी का श्रर्थ है कि 
हमारी विजय-लालंसा भी समाप्त हो गई । हम तो भारत में सुख भौर 
शात्ति का साम्राज्य स्थापित करना चाहते है किन्तु ये भारत के 
स्वयभ प्रतिनिधि विष्णवर्घन श्रौर वत्स भट्ट मूर्ख और उद्धत मालव 





१ यूरोप । 
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तरुणो को उन्मत्त कर निरीह जनता के प्राणो से खिलवाड कर रहे 
है । महाराज ध्यविष्णु, श्राप श्रपने देशवासियों को वास्तविक 
स्थिति से परिचित कीजिए |... 
धन्यविष्णु--मालव-जन-मन में वास्तविकता का प्रकाश प्रसारित करने 
का पूर्ण प्रयत्न मेरी ओर से हो रहा है, किन्तु, जव से जनता को यह 
ज्ञात हुआ है कि विष्णुवर्धन ने आपका पोत लूट लिया, एव आपकी 
सेना से सुदर्शनहृद के समीप शस्त्र छीन लिये तव से उसके प्रति 
जनता के हृदय में श्रघ श्रद्धा स्थापित हो गई है । लोग उसे दैवी 
शवित-सयुकत समभने लगे हैं । जव तक एक बार इन विद्रोहियो 
को सैनिक पराजय नही मिलेगी तव तक जन-मन से इनका प्रभाव 
दूर नही होगा । 
[ एक सेनिक के साथ एक श्रेष्ठी का प्रवेश | दोनो मस्तक 
नमन कर मिहिरकुल फो नमस्कार फरते हूँ । ] 
सेनिफ--सम्राट्‌ की श्राज्ञानुसार उज्जयिनी के नगर-श्रेप्ठी को ले आया हूँ । 
मिहिरइुल--प्राप उज्जयिनी के नगर-सश्रेप्ठी हे । 
श्रेष्दी--लोग ऐसा कहते है किन्तु वास्तव में तो में एक साधारण नागरिक हें * 
मिहिरकुल--आ्रापके पास कितना घन है ? 
श्रेष्ठो--मेरे प्राण भी मेरे नही तव घन को अपना कैसे कहें ? 
मिहिरकुल--जो आपके पास है यदि वह झ्रापका नही है तव यदि मे उसे 
ले लू तो प्रापको आपत्ति नहीं होनी चाहिए । 
श्रेष्ठी--किन्तु वह जिनका है, उन्हे तो आपत्ति होगी । 
धन्यविष्ण--मे जानता हूँ अत्प अपनी सम्पत्ति के स्वामी है । 
श्रेष्ठी--नही राजन, गुप्त-स म्राट के घर्मं-महामात्य जानते हैँ कि मेने झपनी 
प्राय सभी सम्पत्ति विविध घामिक एवं सार्वजनिक कार्पों के लिए 
प्रक्षय निधियाँ स्थापित करने में लगा दी है । 
हेनापति--प्राप जैन है ? 
श्रेप्हो--भवश्य । 
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उस राज-प्रोही से वलपूर्वक उसका सर्वस्व भ्रपहरण कर लिया 
जाएगा । 
[ एक सेनिक एक बदी किए हुए ग्रामीण 
मालव-सहित प्रवेश करता हूँ झौर सम्राट मिहिरकुल 
फो ससतक ऋूफाकर नमस्कार करता है। | 
हुए सैनिक--प्तम्राट की भ्ाज्ञानुसार बदी उपस्थित है । 
सिहिरकुल--तुम चरमंवती में नौका-सचालन का व्यवसाय करते हो ? 
बदोौ--हाँ । 
सेसापति--कितनी नौकाएं हे तुम्हारे पास ? 
बदो--एक भी नही | 
घन्यविष्णु--कर्हां गई ? 
बदी---अग्निदेव को श्रपित कर दी । 
मिहिरकुल--्यों ? 
बदौ--मुझे भय था कि मेरी नौकाओ का सेतु बनाकर हूण सैनिक 
चमंवती को पार करेंगे। 
मिहिरकल--तो प्रव तुम्हारे शव पर से हूण श्रश्वारोही प्रयाण करेंगे । 
बदी--मुझे सतोष होगा कि मेरे जीवित रहते मेरी नौकाभो का प्रयोग 
मेरे देश के विरुद्ध नही हुग्रा । 
मिहिरकुल--[ सनिक से ) ले जाश्रो इसे और हाथ पैर बाँधकर इसे 
भूमि पर डाल दो और अ्रश्वारोही सेना से वह दो कि श्रश्वो से 
मदित कर इसको उस मालव मृत्तिका में मिला दो जिसे यह प्राणो 
में श्रधिक प्रिय समभता है । 
[ संनिक बदी को ले जाता है । | 
मिहिरकुल--देखा इसके प्रमाद को ! ऐसा निश्चित जा रहा था मानो 
विवाह करने जा रहा है । 
सेनापति--यह वही मालव है जिसे हृण-सेना ने प्रत्यन्त सरलता से 
अपने अधिकार में ले लिया था । 
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घन्यविष्णु--क्योकि उसके गोप्ता ने विश्व-विजेता हृण-शक्ति से युद्ध 
करने के स्थान पर उसका स्वागत किया था। 

मिहिरकुल--गोप्ता ने राजा बनने के लिए विदेशी-सत्ता का स्वागत 
किया--किन्तु मालव-प्रजा तो न मालव नरेश को राजा मानव सकी 
न हूण---प्तम्राट्‌ को सम्राट, वह तो अपराजित, स्वतत्र और स्वाधीन 
है। वह यदि किसी की आज्ञा मानती है तो अपने उद्घारक हृदय- 
सम्राट्‌ विष्णुवर्धन की । 

[ एक गुप्तचर फा प्रवेश श्रौर सस्तक नत कर 
नमस्कार करना । ] 

मिहिरकुल--क्या समाचार लाए हो ? मु 

गुप्तवर--सम्राट्‌ | अन्नु-सेना हमारे पृष्ठ एवं दोनो पाश्वं भागों पर एक 
साथ श्रकस्मात्‌ झ्राक्रमण करना चाहती है । 

विष्णुवर्धन--किन्तु शत्रु-सेना तो चर्मवती के उस पार है । 

गुप्तचर--शत्रु-सेना सव जगह हैं । चर्मवती के उस पार की सेना वही 
रहेगो--इस पार की सेना इस पार युद्ध करेगी । दूसरी बात थह 
है कि किसी भी मालव ग्राम से हमें अन्न का एक दाना भी प्राप्त 
नही होगा । जहां देखते हे वही भठार रिक्त पाते है । भगवान्‌ जाते 
धान्यागार मालव प्रदेश का अन्न भूमि खा गई या बया हुत्ना ? 

सेनापति--शत्रु रण-नीति में कुधघल नहीं हैं या उसके सेनिक शिक्षित 
और अन्‌ गासन-वद्ध नहीं है, ऐसा हमें नहीं मानना चाहिए । 

पिहिरझुल--मिह्रिकुल को प्रयम वार वास्तविक युद्ध करना पडेगा। 
एरण में भी सप्त-सम्राट की सेना से घोर सप्राम करना पडा था। 
एक दार तो ऐसा जान पद्दा था कि ह्गय्ननियों के धैये को स्थिर 
खाना हसन होगा किल्तु हमारे सख्यानल ने मागपों यो पराशित 


पर दिया । अ्रव हमें उससे भी प्रधिक भयपर यूथ गरना पटेगा। 


सेनापति--में तो समकता हूँ वर्तमान परिस्थितियों में प्रथम छात््मथ 
हमें करना चाहिए ॥ 
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घम्यविष्णु-- किन्तु हम चमंवती के उस पार की शब्रु-सेना को ही जानते 
हें--और वर्षा ने चर्मंवती को उन्मादमयी कर दिया है । 
प्रिहिरकुल--बीरों का मार्श वर्षा का पानी पव॑तों की ऊँचाइयाँ, या 
सागर की उत्ताल तरगें नहीं रोक सकती । चाहे मुझे अपने सैनिको 
के शवों का सेतु बनाना पडे, क्रिन्तु में उस्त पार जाकर विष्णुवर्धेन 
से दो हाथ करूँगा । चलिए शिविर में वैठकर श्रक्रमण की योजना 
निश्चित कर ली जाय । 
[ सब का प्रस्थान ] 


[ पट-परिवर्तन ] 


दूसरा दृश्य 


[ स्थान--मालव संनिक-शिविर में वत्स का डेरा 
जो प्रन्य डेरों से पृथक्‌ एकान्त में है ॥ डेरे का फेवल 
बाह्य भाग वृष्टि-गोचर होता है । कचनी और बत्स डेरे के 
श्रन्तप्रदेश से बाहर ग्ाते हैं । दोनों ही साधाररण वेश-भूया 
में हें १ दोनों डरे के बहुर भूमि पर ही बंठ जाते है । चत्स 
एक दीर्ध निवास छोडता है । ] 

फचनी--बहुत श्रात हो गए हो झ्ाज के यद्ध में । 

वत्स---नुम्हारे मनोरम भुखारविद का मेरे नयनो के श्रलि कुछ भ्रौर 
मधु-गान कर लें इसलिए जीवित बच गया हैं । अप्रत्याशित 
परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी । 

फचनी---अप्रत्याशित क्या ! 

चत्सहमें--थ्राशा नहीं थी कि हूण चमंवती के इस पार झाकर हम पर 
आक्रमण करेंगे । हमने भ्रभयदत्त घर्मदत्त और जयदेव के नेतृत्व 
में शत्रु के पृष्ठ और पादर्द भागो पर श्राक्षमण करने की योजना 
बनाई थी किन्तु रण-कृशल मिहिरकुल ने हमें झ्राक्रमण का प्रवसर 
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नहीं दिया । स्वय ही चर्बी को पार कर पो फटने के पूर्व ही 
झ्राकाश के लाल होने से पहले पृथ्वी को रक्त से रगना प्रारम्म 
कर दिया । 

फचनी--मिहिरकूल भयानक ही नही चतुर भी है । 

बत्स--हाँ, किन्तु विष्णुवर्धध मी कम नहीं है । उसने निर्मिष मात्र में 
सेना को चक्र्यूहू मे सगठित कर लिया। जिस प्रकार कठोर 
चट्टान पर गिरकर प्रपात की घारा अगरणित जल-कणों में छितरा 
जाती है उसी तरह शत्रु-सेना हमारे व्यूह से ठकरा-टकराकर छिन्न- 
भिन्‍न होती रही । झन्त में हुण कन्‍्ती काटकर उत्तर की तरफ 
सिमिट गए । 

फचनी--क्यो, पुत चर्मवती के उस पार अपने शिविर में नहीं पहुँचे । 

घत्सव---हाँ कैसे जाते, वहाँ तो अमयदत्त, घर्मदास झोर जयदेव योजना 
के अनुसार पहुँच गए थे । 

फंचनी--ज्ञात होता है फिर मालव प्रदेश में प्रवेश करने का विचार 
मिहिरकुल ने त्याग दिया है । 

चत्स--ऐसा ही जान पठता है। उसने अनुभव कर लिया है कि जब 
तक विष्णुवर्धन और उसके उन्मत्त अनुचर हैं तव तक उसकी 
श्राकाक्षाओ की खेती मालव भूमि में नहीं फल सकती । 

कंचनी---तव क्‍या युद्ध का श्रन्त निकट है ? 

दत्स--निकट नही बहुत दूर जा पहुँचा है । यदि मिहिरकुन ने रात्रि 
में ही चर्मवती को पार न कर लिया होता तो हमारी योजना के 
सनुसार चमंवती के तट पर हो मिहिरकुल, धन्यविष्पु श्रादि चिर- 
निद्रा में लीन हो जाते । 

कंचनी--तव यह कहना चाहिए कि यह हमारी प्रयम पराजय है ॥ 

बत्स--पराजय कैसी ?े हमने हुणों को मालद भूमि से निर्वासित कर 
दिया है । यह तो हमारी प्रथम सहान्‌ विजय है ढदिन्तु क्तिनी 
महँगी पडो है यह विजय ? हूप साधारण योद्धा नहीं है। उनके 
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नाम से ही ससार की महान जातियो के प्राण कम्पायमान 
उठते है । उन्होने अपने मस्तक का कुछ मूल्य समझा है, न अन्य 

कचनो--तव तो नर-मुदों से रण-क्षेत्र भर गया होगा । 

घत्स--हाँ, भनेक महाकालियों की मालाओो का निर्माण हो सकता 
शकर के गण मूत-प्रेत-पिज्ञाच युग-युग की प्यास बुका सकते थे 

कचनी---क्या महाकाली और शकर के गणो के दशन हुए तुमको । 

वत्स--नहीं कचनी, घरती माता ने ही महाकाली का रूप घारण 
मुडमालाएं धारण करली, अपना खप्पर फैलाकर स्वयं 
सारा रक्त पी लिया श्रौर फिर भी वोली कि में प्यासी हू। में 
घरती माता का ऐसा भयकर रूप देखकर काँप उठा। में सं 
लगा, किसने शास्य-श्यामला वैभवमयी मनोरमा मही को 
कुरूप बना दिया । 

कंचनो---मनुष्य की रणोन्मत्तता ने । 

बत्स--युद्ध के समान भयानक और कुत्सित कार्य कोई है, कर 
सम्यता का अभिश्ञाप है यह ! 

फंचनी--ऐसी ही घृणा है युद्ध से तो इसे समाप्त करादो न | 

वत्स--युद्ध का प्रारम्भ मनुष्य के हाथ में है भ्रन्‍्त नहीं। त्थागत 
अद्वत भी युद्ध से युद्ध करके विजय प्राप्त न कर सके । तथागत 
अनुयायी देवपुत्र कनिप्क के रणोन्माद श्रौर विजय-लालसा 
उसके सामन्त इतने श्रात हो गए थे कि उन्होंने रात को उः 
निद्रावस्था में हत्या करदी । कलिंग का चेदिकुल-अ्वतस खा+ 
जैन था, किन्तु विजय-प्राप्ति के उन्‍्माद में उसने पृथ्वी पर 
कम रक्‍त वहाया ? 

फच्चनी--तव क्‍या भ्रहिसा के पथ पर चला ही नहीं जा सकता । 
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सामने निरपराध और निरीहो का जीवन लिया जाए तव क्या हम 
केवल मुँह निहारते रहे । हिसा का उत्तर हिंसा से देना ही पडता 
है । तब हिसा और प्रतिहिसा के भ्रावतत और प्रत्यावर्त की सृष्टि 
होती है। मवसागर रक्त-सागर वन जाता है। * 
फचनी---थोडे से व्यक्तियों की मह्त्वाकाक्षाएँ स्वर्ग से भी सुन्दर वसुधा 
को नरक का प्रातिरूप बना देती हे। पृथ्वी का उदर फाइकर मनुष्य 
जो कुछ उपलब्ध करता है वह सब शस्त्रास्त्रो के निर्माण भौर 
वडी-वडी सेनाझो के पालन के सर्वमभक्षी मुख में समा जाता है । 
शिक्षा, कला श्रौर सस्कृतियाँ कराह उठती है उनका साँस लेना भी 
दुर्लभ हो जाता हैं। मानव शील, सम्यता, नीति श्रौर न्याय को भूल- 
कर मानव-आखेट मे निरत रहता है । 
वत्स--जब तक मानव-हृदय में प्रतिस्पर्धा की भावना हैं तव तक मानव 
मानव का आखेट करने से विरत नही होगा । किसी दिन मिहिरकुल 
तुम्हारे रूप, सौन्दर्य श्रोर कला के प्रति श्राकपित हो सकता हैं, उसे 
भी तुम्हारा मोह हो सकता है तव मिहिरकुल श्रौर वत्स मे प्रतिस्पर्धा 
होगी । रावण को राम को सीता प्रिय थी इसलिए राम-रावण 
युद्ध हुआ ! यही स्पर्धा भूमि के सम्बन्ध में भी होती है--भारतभमि 
सुन्दर, चुखद, उर्वरा, खनिज-पदार्थो से भरपूर हैं इसलिए जिन देशो 
की भूमि कृपण श्रथवा वाँक है वहाँ के निवासी इस पर श्रधिकार 
करना चाहते हे और देश के पहले से रहने वाले व्यवित नवागन्तुको 
से युद्ध करते है । 
फचनी--भारत ने कहा हँ--सारी वनुघा एक कुदुम्ब है । कुछ व्यक्ति 
दस्यश्यामला उर्वेश भमि पर श्रधिकार जमा बैठे श्रौर पनन्‍्य 
मरुस्थतो में भटकते फिरें या हिमावृत प्रदेशों में अपने जीवन को 
गठाते सटे, हम प्रकृति के बरदानों पर एफाधिपत्य स्थापित बर 
प्रपनें ऐग्वर्य पर गवित हो तो प्रभावों लो प्याज में जपने वाने 


विब समह बाधत्षर ज़््य पा ग्राप्मय करेंगे | तद मल 
मानव समूद बाधिक्तर हम था ब्राहनय अर्थ । तब हम देश-प्रेम 
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की सज्ञा देकर श्रपने स्वार्थों की रक्षा करने के लिए उन चिर- 
वचितो के प्राण लेंगे । 

बत्स---भारत ने किसी जाति को भारत की सतान बनकर यहाँ निवास 
करने भौर समान सुख-सुविधाएँ भोगने से वचित नहीं किया। 
किन्तु हम किसी का शासन शअ्रपने ऊपर सहन नहीं करेगे । हम 
किसी देश को लूटना नहीं चाहते, प्रकृति ने जो कुछ हमें दिया है 
हम उसे लेकर सतुष्ट है । 

फचनी--प्रकृति ने भारत को जो दिया है वह यदि शअ्रधिक है तो उसे 
ससार में वितरित होना ही चाहिए। जब तक हम देशो की प्राचीरो 
को चीरेंगे नहीं मानवता का मंगल नहीं होगा । 

बत्स--तुम्हारा तात्पयं है कि मगलामुखी के प्रमोद-भवत्र की भाँति 
प्रकृति के श्रासाद के द्वार सवके लिए चिर-मुक्त रहे । परिचित- 
अपरिचित, स्वदेशी-विदेशी सब उसके लिए समान हे । सरिता की 
धारा मे प्रत्येक पछी चोच डाल सकता है । 

कचनो--यही तो स्वाभाविक जीवन हूँ । 

वत्स---तुम्हारे विचार में गृहिणी-जीवन से वेश्या-जीवन झधिक स्वाभाविक 
भ्रत भ्रघिक भ्रादरणीय है, किन्तु क्या समाज में ऐसा होता है ? 

फंचनी--समाज का निर्माण स्वार्थ के आघार पर हुझा है । मनुष्य का 
किसी वस्तु अ्रथवा व्यक्ति के प्रति श्राकर्षण श्रथवा ममत्व होता 
है---वह उसे पाने को लालायित होता है--पाकर उस पर भ्रधिकार 
रखना चाहता हैँ भौर इसके लिए सिद्धान्तों, आदशों और नियमो का 
जाल फंलाता है, जिसके श्रनुसार समाज शोर सामाजिक नियमों 
की सृष्टि होती है--किन्तु इस प्रकार की व्यवस्थाएँ कृत्रिम हँ--- 
झत' विनाश की शोर ले जाने वाली हूँ । 

वत्स--वुम समझती हो कि ससार में सघर्प की समाप्ति तभी होगी जब 
मानव पशु की साँति सामाजिक बघनो से मुक्त सर्वेथा स्वच्छन्द 
हो जाएगा । न उसकी कोई पत्नी होगी, न सताव, सभवत उसके 
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शरीर पर वस्त्र भी नही होगे । किन्तु सम्यता के बस्च्रों को फाड 
कर फेंक देने पर भी दिगवर स्वच्छन्द पग्युत्व की परम सिद्धि प्राप्त 
करने पर भी मानव सघपषे-विरत नहीं हो सकता, कंचनी । 

फचनी---तुम ऐसा क्यो समझते हो वत्स ? 

वत्स--इसका उत्तर दो वृषमो का युद्ध है । वृषम का तर्क उसके सीग 
हैं । वह मानव को भी पअपने सीयो के तक से सीघा कर देता है। 
बह दिगंवर महामुनि है किन्तु उसकी भी कुछ कामनाएँ हे जिनके 
लिए वह संघर्ष करता है । 

फंचनी--व्यक्तियो का युद्ध समूहो, समाजो, जातियो श्र देशो के युद्धो 
से कम विनाशकारी है । 

वत्स--प्रम्यता और मसस्क्ृति के श्रमाव में मनुष्य एक क्षण भी यूद्ध से 
विश्वाम नहीं पा सकता। प्रत्येक क्षण उसे पशुत्व के रक्‍त- 
पिपासु सीगों प्रथवा नखों का प्रयोग करना पड़ेगा | वह व्यक्ति से 
व्यक्ति का युद्ध होगा--किन्तु वह प्रत्येक व्यक्ति से प्रत्येक व्यक्ति 
का युद्ध होगा । परा सदा रक्‍्त-रजित रहेगी । कचनी, सम्यता के 
वस्त्र मानव के युय-युग के भ्न्वेषण, श्षम भौर साधना की सिद्धियाँ 
है । मानव दिगवर बनकर कगाल हो जाएगा। तव कौन सुनेगा 
तुम्हारे पायलो की रुनुन ऋुनुन, कौन सुनेगा मेरी वीणा की रूकार । 
प्रज्ञान घोर पशुता के पर्नांघकार में कला का प्रकाश विलीन हो 
जाएगा। 

दंचनी--मानव सम्य होकर भी हतिस्पर्घा-प्रतिहिसा से मुक्त नहीं हो 
सकता झोर भसन्य रहकर भी, तब चिरशाति का मार्ग है क्या ? 

घत्स--सम्यता का चरमोत्कर्प ही मानव का कैलान है जहाँ चिर शांति 
है । सम्यता का भर्व प्रकृति के पदार्थों पर प्रधिकार करने को क्षमता 
नही है--प्रभुता भोर शक्ति को क्दायत्त करना भी नहीं हैं-- 
झाकाक्षा की मदिरा पीकर ताडव करना भी नहों है । 

कंचनी--तव दया है ? 
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वत्स--पभ्यता का श्रर्थ है चाँदनी की भाँति स्वच्छ भोर शीतल हो जाना । 
चाँदनी भी तो तेजोमय है क्योकि उसका उद्गम प्रचंड दिवाकर हूँ, किन्तु 
शज्शि के हिम-हृदय के स्पर्श से ज्वाला शीतल ज्योत्स्ता बन जाती 
है | हमे भानव-जीवन का तेज समाप्त नही करता हैं केवल उसे 
स्तिग्ध और शीतल बनाना हैं । मानव को सभ्य बनाने का कार्य 
कला और साहित्य का हैं कचनी । ससार का भविष्य वत्स और 
कचनी के हाथो में है, विष्णुव्धेन भर मिहिरक्‌ल के नही । 
फचनी ---किन्तु 
बत्स--(बात फाटकर) छोडो इस भ्रतहीत वीरस चर्चा को श्र तुम्हारे 
मादक स्वर-निर्भर में मेरे सन-प्राण को स्वान करने दो--ताकि 
तन-मन में कल शस्त्र चलाने का बल भर उत्साह स्फूत्ते हो सके । 
कचनी--यहाँ वीणा तो नहीं है । 
चत्स--तुम्हें वीणा का सहारा चाहिए भी नहीं । 
[ वत्स कचनी को गोद में अपना सस्तक रखे 
देता है | कचनी उसके वालों पर हाथ फेरतो 
हुई गीत प्रारभ फरतो हैं । ] 
कचनी--- (गीत ) 
हम नदी फे दो किनारे, 
पास भी है, दर भो है। 
वह रही हैँ प्रीत-घारा 
युग यूगों से पी रऐे हम, 
तृप्त होगी प्यास इस 
विद्यास में ही जो रहे हम 
स्वप्न मिस्ित नित्य होते 
नित्य होते चूर भो है । 
हम नदी के दो किनारे 
पास सी है दूर भी है। 
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टूर रहु कर ही जगत फो 
द्दे सकेंगे स्नेह-घारा, 
इसलिए पाने मे देता 
चिर-विरह का नभ किनारा। 
फह रहे हम, “घन गगन के 
है मघुर भी, क्र भोहे। 
हम नदी फे दो किनारे 
पास भी हे दूर भोएे। 
भूमि से तभ के श्रधर मिलते 
सगर हम मिल न पाते, 
चाहते है पास पाना, 
पर फरे क्या, हिल न पाते । 
चिर-विरह में चिर-मिलन फे 
ज्वार से भरपूर भी है । 
हम नदी के दो फिनारे 
पास भी हे, दूर नी है। 
[ मंदाफिनी फा प्रवेश । चत्स का मस्तक फंचनी 
को गोद सें देसक्र उसफी श्राँसें रोप से रदत- 
वर्ण हो जाती है । फचनोी शोर वत्स उठ फडे 
होते ६।॥ ] 
मंदाकिनो--[ व्यय त्रौर तीसेपन के साथ ) कचनी, तुम्हे नींद नहीं 
आती ? 
फचनी--नीद तो आपको नी नहीं आ रही । 
मदाक्षिदी---एत्तदी रात बीते एक वेश्या का सैनिक शिविर में विचरण 
करना प्रापत्तिजनझ है । 
कझूचनी--इठनी रात दीते एक दुमारी वा सैनिझ सिविर में दिच- 


रुप वरना प्रापत्तिजनद हूँ । 
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मंदाकिनी--मे वही आई हूँ जहाँ श्राने की अनुमति मुझे प्राप्त है । 

कचनी---और वेश्या को किसी के भी पास जाते की श्रनुमति प्राप्त है। 

सदाफिती--क्या तुम वेश्या हो ? 

फचनी---आपको सदेह है ? 

संदाकिनी--तुम्हें अपने वेश्या होने का प्रमाण देना पडेंगा । 

फंचनी--क्या ? 

मदाफिनी---तुम्हें मिहिरकुल के पास जाकर उससे प्रेम-निवेदन करना 
होगा । 

फंचनी--मे मिहिरकुल से घुणा करती हूँ । 

सदाफिनो--वेश्या किसी से प्रेम नही करती--किसी से घुणा भी नहों 
करती । तुम्हे मिहिरकुल के पास जाना ही होगा । 

बत्स---मदाकिनी, तुम मुझे दण्ड दे रही हो । 

मदाकिनी---सुमने मुझे कम दण्ड नहीं दिया है । वेश्या होती है क्षण दो 
क्षण का मनोरजन और गृहिणी जीवन की सहचरी । में वेदया को 
सहचरी नही बनने दूंगी । यदि वेश्या प्रेम करेगी और प्रेम का 
प्रतिदान चाहेगी तो में तुम्हारे पास ही नही ससार से उसे विदा 
कर दूंगी । 

चत्स--ऐसा करके क्या तुम मेरे हृदय को जाति प्रदान करोगी ? 

सदाकिनी--तुमने मेरे हृदय की शाति की बडी चिन्ता की है ?२ 

कचनी--वत्स, तुम्हारी भावी यूहिणी तुम्हारी शाति की चिन्ता करे चाहे 
न करे लेकिन कचनी तो करेगी ही। (मदाकिनी से ) मदाकिनी, कचनी 
गृहिणी बनने का स्वप्न नहीं देखती । तुम्हारे मद्र समाज में इतनी 
उदारता है कहाँ जो वेश्या को गृहिणी बनने का सम्मान पाने दे, 
वह तो पतित को रसातल में घकेलता है। वत्स, भ्रव में जाती हुँ--- 
झ्रौर मिहिरकुल से मिले बिता आप लोगों को मुँह नहीं 
दिखाऊंगी । 5 

[ फचनी का प्रस्थान ] 
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वत्स--कचनी ! सुनो, मिहिरकुल तुम्हारे प्राणो का ग्राहक है । 
[ वत्स कचनो के पीछे जाता है । ] 
मंदाकिनी--बवत्स ! सुनो, कचनी तुम्हारे जीवन की ग्राहक है । 
[ मदाकिनी का वत्स फे पीछे प्रस्थान | 
[ पढ-परिवर्तेन ] 


तीसरा च्श्य 


[ स्थान--दशपुर में वह स्थोन जहाँ विप्णुदर्धन 
( यशोघमंन ) की साता सती हुई थो ॥ समय--संघ्या । 
विष्णुवर्धन एकाकी बेठः हुप्ला श्रस्तगत सूर्य की रश्मियों फो 
देश रहा हैं। पश्चिमी श्राकाश में बादल फी एक दुकडी 
उड़ती हुई श्रागई हूँ जो रवि-रश्मियों से रक्त-वर्ण हो 
गई हूं । ] 
विष्णुवर्बंन--अ्स्तगत सूर्य की रश्मियों ने मेघ की टुकडी को रव्तिम 
रग से रग दिया है--मानो जाते-जाते भविष्य को सूचना कर रहा 
हो । श्रमी घरती और झाकादय को रल्‍त की धौर नी प्यास है । 
[ सुहासिनी फा प्रवेश ६ ] 
सुहासिनी--एकात में किस को प्रतीक्षा कर रहे हूँ जनेन्द्र । 
विष्णुवर्धन--नव जाने कितनो अवधि से एकात मेरी प्रतीक्षा कर रहा 
था शोर भीड के एकात से ऊयकर में भी एकात की जननों के 
समान वात्सल्यपूर्णक गोद में बैठने के लिए व्यादुल था । 
सुहात्िनी--भीड का भी एकात होता हैं ” 
विष्णुवघंत--क्ष्यो नहीं ? विश्व के वियुल जन-समुदाय में जहाँ एपा भो 
प्राणी ममत्व का झंचल फैलाकर उत्तकी द्वाया में बैठने गा आम- 
श्रण नही देता, जहाँ मनुष्य मनुप्य के हृदय को शरों से छ्त- 


भ्प शपथ [ तीसरा 


विक्षत करता है, जहाँ के कोलाहल के कठ में स्नेह की स्तिग्घता 
नही है, जहाँ प्रभुता, वैभव, विलास एवं ऐश्वर्य जीवन पर लदे हुए 
शिलाखड ज्ञात होते हे वह एकात से भी--अधिक नीरस है । 

सुहासिनी---ज्ञात होता है नित्यप्रति के रवत-काड ने तुर्म्ह जीवन से 
विरक्‍त कर दिया है। किन्तु श्राज तो मालव-जनेन्द्र विष्णुवर्धन ने 
विश्वविजयी बर्वर दुर्घषे हुणो का गर्वोन्‍्मित्त मस्तक चूरों कर दिया 
है । मिहिरकुल अपनी भ्रवशेष सेना को, जिसे सेना कहना भी उप- 
युक्त नही, लेकर उत्तर-पश्चिम की दिशा में प्रयाण कर गया है । 
श्राज तो मालवों की इस महान्‌ विजय पर तुम्हें प्रसन्‍न होना 
चाहिए । श्राज मालव-प्रदेश के प्रत्येक भवन में, प्रत्येक कुटी में 
दीप-माला जलाने की श्राज्ञा देनी चाहिए । 

विष्णुबंन--दीप-माला जलाने की आज़ा देती नहीं पडती, सुहासिती ' 
जब मघुमास आता है वन-उपबन में राशि-राशि पुष्प खिलखिलाकर 
हँस पडते हें और पतभड में प्रयत्त करने पर भी प्रकृति के भ्रघरों 
पर एक क्षीण-सी मुसकान की रेखा भी नहीं खिचती । मानव-हृदय 
में जब भानन्द क्रोडा करता हैं तब अपने श्राप दीपमालाएँ सँजोई 
जाती हु--तव श्रपने श्राप ही थानन्द प्रकाशित हो उठता है । 

सुहासिनी---बया रवाधीनता की प्राप्ति श्रानन्द का ज्वार लाने के लिए 
पर्याप्त कारण नही हैं ? 

विष्णुव्धंन---स्व।घीनता की प्राप्ति श्रानन्द का विपय श्रवव्य हैं, 
सुहासिनी | क्योकि उसकी साधना में वलिदान करना पडता है। 
प्राणो की बलि देने पर स्वाधीनता की प्राप्ति होती है तभी वह 
प्राणो से भी अ्रधिक प्रिय हैं। तुम तो जानती हो, सुहासिनी, हमारे 
देश में जब शस्य परिपक्व होता है तव हम होलिका का त्यौहार 
मनाते हैं ।--छोटे-बडे, घनी-निवेन का भेद-माव भूलकर एक रूप 
हो जाते हे---नाचते ह--गाते हे--परस्पर रग डालते हु---यह सब 
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किस लिए | इसलिए न कि हमारे कठिन परिश्र* के श्रकूर फल 
लाते है । 

सुहासिनी--आ्राज हमारी स्वाबीनता की खेती फली है, तो कया हमें 
ग्रानद से उन्मत्त नही हो उठना चाहिए ? 

विष्णुवर्धन--क्यो नहीं ? आकाश से जलदो ने इतना जल नहीं वरसाया 
होगा जितना मालव-अतसि ने हूणो का रक्त मालव प्रदेश के काले-काले 
खेतों में सीचा है, हुणो का हो नहीं स्वय मालवो का भी । सहम्नो 
नर मुडो को वीज की भाँति खेतों में दो दिया जाता हैँ, तव 
स्वाघीनता के दुर्लम शस्य को लहराते हुए हम देखते हे। श्राज 
प्रत्येक मालव-भवन शौर मालव-कुटी में मेरी आज्ञा की प्रतीक्षा 
किए विना भी दीप जलेंगे, सुहासिनी ! तब दीपमाला के प्रकाप्न में 
माताएँ देखेंगी--पश्राज उनके घर में उनके लाडले पुत्र नहीं है, 
वहने देखेंगी उनके भाई नही है पत्नियाँ देखेंगी उनके मस्तक का 
सिंदूर पुछ गया है--तव क्या दीपकों की आँखों में जल नहीं भर 
क्राएगा । 

[ विप्णुवर्धन की श्राँखें सछल हो उठती है । ] 

सुहासिनी--तुम्हारी जिन आँखों में ज्वालामुखी जलता था ब्याज उनमें 
सावन के मेघ छा गए है । 

विष्णुवर्धस--मेरा दस चलता तो दिश्वभर के सारे बादल अपनी आँखों 
में भर लेता और मालव समि पर वरसाकर रम्त के घब्बो को घों 
डालता | प्रत्येक घर में अननिवती साँसों को अश्वु-र्पा नहीं झरनी 
पडती । में सबका प्रतिनिधि हें, में उन सबके लिए रो लेता । सयणो 
आंसो में श्रांसू भर देता मेरे लिए मनव था किन्तु सदकी झआयों 
के प्रश्न पोषने के लिए उतने हाण कहाँ से याउँगा। 

[ बाल ढोले हुए विक्षिप्त-सो उम्रा दा प्रदेश ] 


उपग्रा बह स्वेंग चार पर न मेर सा दाद उफ्े अं लडओज- हज झ्मर्भ 
उम्मा--वह स्वर्ग द्वार पर खझ़ड़ें मेरी प्रदीक्षा गर रहे हें और मे प्रभी 
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तक यहाँ इस कठोर पृथ्वी पर खडी हूँ । शीघ्र तैयार करो मेरा 
रथ--पअ्रग्ति-रथ । में जाऊंगी--अपने प्रिय के पास । में जाऊँगी। 

सुहासिनी--उमा, क्या हुआ ? 

उमा--कुंछ नही, सुहासिनी, वह मुझे अकेला छोडकर चले गए । छत्रु- 
शवी की दौया विछाकर अनत निद्रा में लीन हो गए। स्वतत्रता 
के मद्ायज्ञ में उन्होंने भ्रपनी श्राहुति दे दी । 

विष्णुवर्धन--- (_ उठकर उमा के मस्तक पर हाथ रखकर ) तो वहिन, 
तुम्हें अपने सौभाग्य पर गवें होना चाहिए । मनृष्य को एक दिन 
इस ससार से विदा होना ही पडता है। घर में लबी श्रवधि तक 
शैया पर पडे रहकर परिजनो को दुखी करते हुए मरने से रणक्षेत्र 
में प्राण देता श्रेष्ठ है । क्षत्रियों को यही मृत्यु शोभा देती है | तुम्हे 
दुखी नहीं होना चाहिए, उमा | 

उसमा--में दुखी नहीं हूँ, जनेन्द्र ! मुझे गर्व रहा है श्रपने पति के जीवव 
पर, मुझे गयव॑ है उनकी मृत्यु पर भी । झापने उनकी रणक्षेत्र में 
सदा हरावल में रहने की झाकाक्षा की पूति की, मुझे विश्वास हूँ 
कि मेरी आकाक्षा की भी आप पूर्ति करेंगे । 

विष्णुव्धन--ऐसी कौनसी वस्तु है जो मेरे पास है भ्रौर में तुम्हे दे 
नहीं सकता। तुम श्राज्ञा दो तो तुम्हारे पुत्र को अपना उत्तरा- 
घिकारी, मालव प्रदेश का मादवी जनेन्द्र घोषित कर दूं। 

उमा--मुझे श्रपने पुत्र की चिता नहीं है " यदि उसमें उस महान 
व्यक्तित्व का श्रश है जो श्रपने देश के प्रति सदा विश्वास-पात्र 
रहा, जो देश के लिए जिया भ्रोर देश के लिए ही मरा--तो में 
समभती हूँ, वह चाहे कितनी ही विपरीत परिस्थितियों में पलें-- 
बह कुछ नही तो एक सच्चा सैनिक या सच्चा कृषक तो बन ही 
सकेगा । 

सुहासिनी---तव तुम क्या चाहती हो, बहन ? 

उमा--इस समय हम मालव-पश्रदेश के उद्धारक जमनेन्द्र विष्णुवर्धन को 
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महाप्राण महासती--माताजी---की समाधि के पास खड़ें हैँ। में 
उन्ही के बनाए हुए पथ पर अग्रसर होना चाहती हूँ । माताजी के 
पास हो मेरे लिए भी चिता का निर्माण करा दीजिए । 
विष्णुदवंन--यह तो जीवन के उत्तरदायित्व से विमुख होना है, वहिन । 
उमा--यही वात आप माताजी से क्‍यों न कह सके ? 
विष्णुवधेन--व्योकि वह माँ थी, मे उनकी गोद में पला था, में उनसे 
अधिक विवेक रखता हूँ इस वात को वह मान नहीं सकती थी 
सुहासिनो--भौर वह जिन सस्कारो में पलकर वूढी हुई थी उन पर 
नए युग का तर्क चल ही नहीं सकता था । में तो कहती हूँ यदि 
पुरुष पत्नी के निर्घन पर उसके साथ चिता में नही जलता तो 
नारी ही क्यो जले ? सत्ती महादेव शकर को कितना प्यार करती 
थी कि पअपने पिता दक्ष-द्वारा उनका अपमान किए जाने पर प्रज्व- 
लित यज्ञ-छुण्ड में छूदकर उन्होने प्राण दे दिए---पओर शकर उनके 
वियोग में चाहे कितने ही विह्नल हुए किन्तु प्राण नहीं दे सके । 
उप्ता--पति ही नारी के जीवन की गति है । पति के जीवन का पूर्ण 
विराम होने पर नारी-जीवन का भी पूर्ण विराम हो जाना 
आ्रावश्यक है । 
सुहाप्तिनी--ऐसा होता तो पति के स्वर्गवास के साथ हो पत्नी की 
हृदय-गति स्वतः निस्पन्द हो जाती ) पति से प्रेम करने का यह 
अभय नहीं कि ससार के प्रति भपने कठंव्य [को हम भूल जावें। 
केवल पति से प्यार करना ही तुम्हारा कर्तव्य था तब व्यों घनुप- 
बाण लेकर तुम-रण छेत्र में गई थी । पत्नियों को पतियों का परिचा- 
रिकाएँ बनाए रखकर समाज ने इन्हे दुर्देल बनाया है, भन्यवा 
नारी भ्रदला नही है । वह पुरुष मे वन्‍लरी की भांति लिपटकर 
रहने के लिए नहीं है। उसे स्वत. अपने वल पर भी सदा होना 
चाहिए । 
उम्ता--विन्तु वह सुझे दुला रहे हैं । उनकी झ्ात्मा को. ** 
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सुहासिनी--मृत्यु के बाद कौन किसे वुलाता है, वहित ! ससार के नाते 
ससार में ही रह जाते है । मनुष्य मरकर मनुष्य-योनि में ही जाता 
है यह भी तो हमें ज्ञात नही । तव तुम मरकर श्रपने स्वामी को 
था सकोगी इसका भी तो विश्वास नहीं । में जानती हूँ---हमारा 
समाज, पत्ति की मृत्यु, के पदचात्‌ जीवित रहने वाली नारी 
की उपेक्षा करता है, किन्तु एक निर्देय परिपाटी से पराजय मान 
लेने की अपेक्षा समाज के व्यग-बाण सहते हुए युद्ध करना श्रधिक 
वीरता का कार्य है। 

विष्णुवर्घन--उमा वीरागना है। वह समाज से नही डरेगी। उससे 
सैकडो हूणो के वक्षस्थलो को क्षत-विक्षत किया है। उसने शत्रु 
द्वारा की जाने वाली शर-वर्षा में भी घै्यें नही छोडा--वह क्‍या 
विचिलित हो जायगी । वह माँ भी है--ऐसी माँ जिसकी गोद में 
ननन्‍हा शिशु है--क्या वह उसे निर्देयता से पृथ्वी पर पटककर 
चली जाएगी ? 

[ उस्ा चुप रहती हे । वत्स श्लोर हेमचन्द्र का 
प्रवेश ] 

वत्स--सुहासिनी ! 

सुहासिनो--कहिए, कवि-सच्चाट्‌ ! 

घत्स--झपके वन्धु मालव तरेश वन्यविष्णु का * 

घुहासिनी--शव रफ-स्षेत्र में प्राप्त हुआ है--यही कहना चाहते हो 
न तुम । 

बत्स--तो श्राप जानती है ? 

सुहासिनी-हाँ, जानती हूँ भोौर मुझे यह कहते हुए हर्प होता है कि 
मेरे घन॒ुप से छूटे हुए शर ने ही उनके प्राण लिये हैं ) 

विष्णुवर्धन--अपने श्रग्रज पर दास्त्र सचालित करते हुए तुम्हारे हाथ 
काँपे नही ! 

सुहासिनी--रणक्षेत्र में न कोई वन्धु है, न कोई वहिन। वहाँ क्षात्रु के 
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सामने शत्रु खड़ा होता है । मेने अपने अग्रज का वध नहीं किया, 
उसने तो स्वय उस दिन आत्म-हत्या करली जिस दिन मालव-नरेश 
बनने के मोह में उसने हणो का आधिपत्थ स्वीकार किया। 
मेने तो एक देशद्रोही नरेश को हत्या की है--मुझे अपने इस 
पृण्य-कार्य के लिए गर्व है । 
वत्स--अद्भुत है आप 
सुहातिनी--प्रदुभुत हो तुम, वत्स ! जो एक देशद्रोही की मृत्यु पर मेरी 
श्राँखो में अश्नु देखना चाहते हो । यह सत्य हैं कि बचपन में भुझे 
अपने भाई से इतना प्रेस था कि जब तक वह मेरी थाली में भोजन 
न करें में भी भोजन ग्रहण नही करती थी । हम दो तन झोर एक 
प्राण थे । एक ही डाल में खिले हुए दो पुष्प समय की आँघी में उड़- 
कर दो दिक्षाओं में जा पड़ें । एक-दूसरे के लिए झल वन गए । वह 
केवल मेरे लिए ही शूल बनता तो मे उसके नही श्रपने प्राण 
लेती--किन्नु जब वह देश का शुल वन गया तो मुझे उसके प्राण 
लेने पडे | वत्स, धन्यविष्णु की मृत्यु एर तनिक भो विचार करने 
कि आवश्यकता नही हैं। उनकी लाश से चील-कौश्ो श्र श्वगालो 
की उदर-ज्वाला शात होने दो । 
विष्णुव्धंन--छि नारी होकर ऐसी कठोर, निर्देय वात मुँह से निका- 
लती हो । वस्‍स, महाराज धन्यविष्णु के शव का आदरपूर्वक 
दाह-सस्कार करने का प्रवन्ध करो । उनके कछकपूर्ण कार्य उनके 
साय चले गए । 
हरसुसनी-- साथ चले गए । क्या साथ गया ? इतने मालव नर-मुडो 
को वलि इत्त निर्देय, निलज्ज व्यक्ति ने छे ली कि आ्राज मालव- 
प्रदेश में स्त्रियों को हुल चलाने पड रहे हैँ | जिस व्यक्ति में इतना 
भी भ्रह नहीं था कि अपनी सहोदरा पर वासनापूर्ण हृष्टि 
डालने वाली आँखो को बाहर निकाल ले--वह मनुष्य था ही 
कब ! ऐमे व्यक्ति का श्रादर कैसा | 
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विष्णुवर्धन--शात, सुहासिनी, जात में जानता हूँ--यह तुम्हारा 
क्रोध नही, घृणा नही, तुम्हारा अपने श्रग्नज के प्रति प्रेम बोल रहा 
है । में तुम्हारी निराशा को समझता हूँ ) में भी धन्यविष्णु प्रमा- 
णित होता तो सभवत मदाकिनी भी यही कहती, किन्तु हम यह 
नही भूल सकते कि एक के भ्रच्छे भौर एक के बुरे हो 
जानें पर रवत का सम्बन्ध टूटता नही है। तुम अपने भाई को महान्‌ 
व्यक्ति, वीर-शिरोमणि, यशस्वी देखना चाहती थी--क्योकि तुम 
उसे बहुत प्यार करती हो--तुम्हारी श्राशा पूर्ण नहीं हुई तब 
तुम्हारा प्रेम क्रोध बन गया | तुम्हारी श्राँखों में चिनगारी हैं किन्तु 
तुम्हारे हृदय में आँसुओं का समुद्र हैं। इसे ससार चाहे न जाने किन्तु 
विष्णुवर्धन तो जानता है । वत्स, मेरे आदेश का पालन करो । 

बत्स--आपकी भश्राज्ञा का पालन होगा। 

हेमचस्त्र---मुर्के भी कुछ निवेदन करना है। 

विष्णु--आााज्ञा कीजिए । 

हेमचन्द्र--दशपुर के नागरिक विज्योत्सव मनाना चाहते हैं । 

विष्णु--भभी युद्ध समाप्त नही हुआ । 

हेसचन्द्र--यह श्राप क्या कहते हे ? 

दिष्णु--हाँ ठीक कहता हूँ। झत्रु मालव-सीमा से चला गया है किन्तु उसने 
विजय-लालसा का त्याग कर दिया ऐसा नहीं मानना चाहिए । 
हण भारत से स्कत्दगुप्त के काल से ठकरा रहे हे। भ्रस्थायी विजय- 
पराजय से कुछ नही होता । हमें शत्रु का पीछा करना पडेगा--- 
सर्प को चोट खाकर भाग जाने देना उचित नही है । उसके फन को 
पूर्ण रूप से मदित कर उसे सर्वथा निर्जीव कर देना ही उचित है। 

हेमचन्द्र--तव फिर युद्ध का एक नया परिच्छेद प्रारम्भ होगा। किन्तु क्या 
मालव-प्रदेश में श्रव लडने की जान शेप है ? 

विष्णु--्रेप्ठी हेमचन्द्र जी | साहस का नाम ही जीवन है। साहस ही 
शवित है । हणों को पराजित कर मालव योद्धा यम के भ्रवतार वन 
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गए हूँ । भौर श्रव भावी युद्ध का सपूर्ण भार मालवो को हो नही 
उठाना पड़ेगा । 
हेमचन्द्र--तव ? 
विष्णु--उदयोब्मुख सूर्य को सभी नमस्कार करते हे, श्रेष्ठो । अ्रव विष्णु 
के आ्रादेश से भारत भर के नरेश घव-जन से हूणों के विरुद्ध सहा- 
यता देंगे । 
सुहासिनी--व्या आज यही राजसभा जमेगी | 
विष्ण--में तो भूल ही गया था कि मेरा कोई घर हैं---इसीलिए यहाँ-- 
माँ के पास झा बैठा था। तो माँ, अव में जाता है। मेने शपथ ली 
थी कि हूणो से भारतभूमि को मुक्त करेंगा---उस शपथ की आशिक 
' पूर्ति हो गई है। मुझे आशीर्वाद दो कि शेप शअ्रश की पूर्ति भी में 
कर सकूँ। (उस्मा से) चलो उमा! तुम मेरी माँ को तरह अपने 
पुत्र के पास से माग न सकोगी | शी तो युद्ध समाप्त नही हुआ । 
मेरे पास सैनिकों का अमाव है--मे तुम्हे कैसे गेंवा दूँ । 
[ उमा की आंखो में आंसू भ्रा जाते हे । ] 
विष्णुवर्धन--तुम्हारे प्राणो की ज्वाला पाती बनकर शआ्राँखो में श्रा गई । 
अब मुझे विश्वास हो गया कि तुम हमारा साथ नहीं छोडोगी ॥ 
चलो मेरे साथ । 
[ सब का प्रस्यान ] 
[ पट-परिवर्तेन ] 


चौथा दृश्य 


[ स्थान--वितस्ता का तठ | समय--रात्रि का प्रारम्भ मिह्रि- 
छुल रक्षत-रजित वस्त्र पहने, श्राहत झौर रुपंत-स्लान्त अआत्ता 
ऐ। झागे चलने में क्ृप्ड प्ररुभव कर एक वृक्ष के तने से टिक 
फर बेठ जाता हैँ। इसो समय कचनी ठोक उसी देश-भया 
में, जिसमें एरण के सैनिक शिविर में मिहिरझुल के पास गई 
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थी, झातो हुँ शौर जिस वक्ष के झ्राश्नय से मिहिरकूल बंठा है 
उसी के पीछे श्राँख बचाकर जा खडी होती है । ] 

फचनी--(खिलखिलाकर हेंसती है )ह ह है | 

सिहिरकुल--मेरे जीवन में इस समय मृत्यु के श्रतिरिक्त श्रोर कौन शभ्रा 
सकता है--किन्तु क्या मृत्य्‌ू का स्वर इतना मधुर हैं ? ऐ विश्व- 
विजयी मिहिरकुल का उपहास करने वाले मघुर स्वर सामने आा । 

फचनी --आती हूँ | में उन समस्त भारतीय नारियो का सम्मिलित स्वर 
हूँ जिन्हें हुण सैनिको की उनन्‍्मत्त लालसा ने लाछित किया है । 

[ फचनी मिहिरकुल के सम्मुख भ्राती है । | 

सिह्रिकुल--कचनी ! पिता जी की ह॒त्यारिन, कचनी ! 

फचनी--यदि छरी से कचनी हुण-सम्राट्‌ के प्राण ले ले, तो हृत्यारित 
कचनी होगी या छुरी ? न्याय प्राण-दण्ड कननी को देगा या 
छूरी को ? 

सिहिरफुल---कचनी को । 

फचनमी--तब सम्राद्‌ तोरमाण की हृत्या का आ्रारोप छुरी पर क्‍यों 

लगाया जाता है । कचनी तो हत्यारे का शस्त्र थी । 

पमिहिरकल--यह भ्रभितय मेरे सम्मुख मत करो, कचनी ! तुम किसी 
का शस्त्र बनने वालो निप्प्राण वस्तु नही हो । 

फचनी---जो भ्रपनी इच्छा का स्वामी नही, श्रपने जीवन का स्वामी नहीं 
वह निर्जीव नहीं तो क्‍या हैं । 

मिहिरकुल--मनुप्य हिमगिरि को उठाकर भारतीय महासागर में रख दे 
सकता है किन्‍्त्‌ कचनी को अपनी इच्छा के अनुसार नहीं चला 
सकता । 

पाचनी--सम्राट्‌ के इस विश्वास का कारण ? 

मिहिर्कुल--एरण के सैनिक शिविर में जब म॑ तुम्हारे मादक नृत्य को 
पूरा न देसकर गजो के चिघाड का भीषण रव सुनने को लालायित 
हो उठा था तव मंने तुम्हारी आहत सर्पिणी-सी श्राँखो में कुछ 
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चमकते हुए अक्षर पढ़े थे । 
कचनी--क्या कहते थे शअ्रक्षर ? 
मिहिरकुल--यही कि रूप-गविता नारी किसी दिन निद्वितावस्था में 
मुझे डसेगी । मेरे प्राण लेगी । 
फचनी--क्या समय ने मिहिरकुल को कभी सोते देखा है ? 
मिहिरकुल--दिन और रात्रि की भाँति जाग्रति और निद्रा का मनुष्य के 
जीवन में आगमन होता है । 
कचनी--मनुष्य के जीवन में ! किन्तु जो मनुष्य नही, हिसा का स्वरूप 
है उमकी काया चाहे मूछित हो जाए किन्तु उसके हृदय में फुफुकारने 
वाली हिंसा तो चिर-जाग्रत, चिर-चैतन्य, घिर-गतिवान रहती हैं । 
हिंसा प्रेतनी कभी नहीं सोती । 
मिहिरकुल---एक ओर भी प्रेत है जो नही सोता । 
फचतो---कौन सा प्रेत ? हैं 
मिहिरकुल---प्रेम । प्रेम भी चिर-जाग्रत रहता है, मानव की मृत्यु के पदचात्‌ 
भी उसका प्रेम जाग्रत, जीवित रहता है । 
मिहिरफुल---क्या एक हृत्यारा, विश्व-शाति को हरण करने वाला दस्यु 
ससार को श्मशान बनाने का इच्छुक पिशाच भी प्रेम की चर्चा कर 
सकता है ? 
मिहिरकूल---जब वेश्या प्रेम की चर्चा कर सकती है तो हत्यारा और डाकू 
क्यो नही ? 
कचनी---तुमने देखा है कही प्रेम ? 
मिहिरकुल--प्रेम का भ्रतहीन सागर देखा है । 
कंचनोी---कहाँ काइमार की राजकुमारी की अ्ाँखो में ! 
मिहिरकुल--छि, वह वेचारी तो काइमीर के हिम के समान शीतल है । 
कंचनो----उसका श्वास काओ्मीर के केशर के समान चुगधित होगा । 
सिहिरकुल--हाँ, काश्मीर के केशर के चाग ने ही तो मुझे खोच लिया 
है अपने पास । 


१्ष्८ शपथ [ चौथा 


कचनी---और तुम घुस गए केशर के उपवन में साँप की भाँति । 

मिहिरकुल--राजकुमारी ने साँप को ही स्वर्य के देवता के झूप में देखा 
झौर उसे वरमाला पहना दी । 

फचनी--भौर तव साँप ने राजकुमारी के पिता काइमीर-नरेश को डस 
लिया और स्वय काइमीर का राजा बन बैठा । राजकुमारी को 
महारानी वना लिया । 

मिहिर#%ल--किन्तु राजकुमारी पदोन्नति से प्रसन्‍त नहीं हुई--वह अपने 
पिता के हत्यारे से घृणा करती है । 

फचतोी---यह तो ठीक नही हुआ ) 

जिहिरकुल--ठीक क्यो नहीं हुआ ? राजकुमारी से विवाह तो एक 
राजनीतिक व्यवसाय था । काश्मीर-नरेश का विश्वास पाने के लिए 
मेने शेवमत को भी अ्रगीकार किया । काइ्मीर-सरेश इस व्यवसाय 
में घाटा खा बैठे, मिहिरकुल को काइमीर की राजकुमारी का प्रेम 
नही, उसका राज्य चाहिए था सो उसे प्राप्त हो गया । 

कचनी--तव तुमने राजकुमारी की श्राँखों में प्रेम नही देखा । 

मिहिरकुल--नहीं देखा । 

फचनी--तव कहाँ देखा ? 

मिहिरकूल--कचनी के क्रोघ-ज्वलित लोचनो में । 

कचनी--प्रेम, किसके प्रति ? 

मिहिरकुल--प्रेम मिहिरकुल के प्रति । निर्देय, नृशस, वज्र से भी कठोर 
मिहिरकुल के प्रति ! 

कचनी--प्रेम या प्रतिहिसा ? 

(महिरकूल--प्रतिहिंसा तो केवल प्रीति का घूंघट थी । मेरी सुतीक्षण 
दृष्टि ने प्रतिह्िमा की लोहित घठाओ में श्रतनिहित प्रीत के शशि 
को मुसकुराते हुए देख लिया था । जानता था तुम एक दिन 
झ्राओंगी । भागों -यास आग्रो--नहीं श्राम्रोगी--वो में तुम्हे 
पकड लाऊँगा । 
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[ मिहिरकुल उठता चाहता है किन्तु उतने में 
कुछ कष्ट होता है--यह देखकर कचनी स्वयं 
उसके पास पहुँचती है । श्लौर उसे श्लाभय 
देती है । ] 
फंचनो---मे जानती थी, तुम्हारे जीवन में वह घडी भी आएगी जब तुम 
आश्रय की आकाक्षा करोगे । 
[ मिहिरकुल कंचनी की गोद में श्रपना मस्तक 
रख देता है । ] 
मिहिरकुल--स्नेहमयी, तुमने पिताजी को मार डाला, शअ्रव मुझे भी 
मार डालो । 
कंचनो--नुमने भ्रमी तो कहा था कि में तुम्हें प्यार करती हूँ | यदि 
प्यार करती हूँ तो क्‍या तुम्हे मार सकूंगी ? 
मिहिरकुल--मार डालो तो प्रत्येक क्षण की मरण-यत्रणा से बचालों 
कचनी ! 
फंचनी--रावण की भाँति तुमने श्रग्नि, जल, थल, वायु, श्राकाश सभी 
तत्वों को अपना दास बनाया--अझ्रव मरण की कामना क्यो करते 
हो, महाप्राण ? 
निहिरकुल--तृष्णा के तप्त तवे पर प्राप्तियों के जलविन्दु जलकर वाप्प 
वन गए, कचती ! मेरे सम्मुख सहस्नो नारियो के पद-नूपुर मुखरित 
हुए किन्तु किसी ने मेरे मन में एक भी तरय नहीं उठाई--केवल 
तुम **'( चुप रह जाता है। ) 
फंचनी--तुमने विश्वामित्र की भाँति अपना स्वर्ग बनाना चाहा जिसमें 
न प्रेम हो, न सोन्दर्य हो, न कला हो 4 
सिहिरझुल--किन्तु मेरी मेतका, तुमने सेरा तप भंस कर दिया। मेरे 
चट्टान जैसे वक्षस्थल को अपने नृत्य के भ्रग-विक्षेपो के हथौड़ो से 
विदीर्ण कर दिया । में डर गया अपनी दुर्वलता से | भाग गया 
गजो का चिंघाड सुनने के मिस । भारत में वह मेरी प्रथम पराजय 
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थी । रूप और योवन का मने इस प्रकार उपभोग किया है जैसे 
सिंह बलवान जबडो से मृगर के मस्तक को चबाता है--किन्तु जब 
तुम सामने झाई तो एक बार तो मेरी सर्वेभक्षी वासना दीत्र हो उठी 
किन्तु दूसरे ही क्षण वह परास्त हो गई । से तुम्हारे साथ खेल नही 
कर सकता | तुम्हारी मघुर चितवन ने भीतर ही भीतर मेरी कठो- 
रता को क्षत-विक्षत कर दिया । तुम्हारा नृत्य मेरी हिंसक वृत्ति 
को मूछित करने लगा--तुम्हारे गान के बाण ने मेरे गर्व का 
कलेजा चीर दिया--तभी पर्वत से गिरते वाले गज के चिंघाड 
ने मुझे स्वप्न-जगत से बाहर खीच लिया--भ्रोर में भाग खडा 
हुआ ! 
कचनो--वया तुम सत्य कह रहे हो, मिहिरकुल ! 
[ मिहिरकुल भस्तक से राजमुफुट उत्तारकर 
कचनी के घरों के पास रख वेता है। ] 

मिहिरफुल--मिहिरकुल के मस्तक का राजमुकुट किसी राजपुरुष के 
प्रयास से मेरे जीवित रहते किसी के चरणों पर भुंक नहीं सकता-- 
वह श्राज तुम्हारे चरण-कमलों के पास रखा है ! में भसत्य भाषण 
नही कर रहा । 

कचनी---तव कितनी भयानक भूल हुई मुझ से । मेने जिसे भ्रपनी 
प्रथम पराजय माना वह मेरी प्रथम वास्तविक विजय थी | 

मिहिरकुल--तुम्हारे रूप-पौवन और उन्मादेमग्री कला के सघे हुए शरो 
के क्षेत्र से बाहर हो जाना मेरे जीवन का प्रथम विवेक था | विद्व- 
विजय का श्राकाक्षी योद्धा नारी-रूप के पिंजरे में पालतु पछी वन 
कर बैठ जाए तो समझो वह झपने ही हाथ से श्रपनी श्राकाक्षाओं के 
मव्य भवन को घराशायी करता है । में किसी भारतोय नारी के 
प्रेम-पाश में नही बंघना चाहता था । 

फचनी--भौर कचनी की कोमलता को प्रथम वार एक निर्मलतम 
व्यक्तित्व ने श्रज्ञात ही जकड लिया था। में मन हो मन वल्लरी 
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की भाँति उसके सुदृढ पुछपत्व-तरु से लिपट गई किन्तु जिसे मेने 
वृक्ष समझा वह उन्मत्त गज की भाँति वललरी का वधन तोडता 
हुआ भाग गया । 
मिहिरकुल--क्या सचमुच मुझे प्यार करने की श्रमिलापा से तुम मेरे 
सैतिक-शिविर में आई थी। 
फचनी--यह तो में नहीं जानती, किन्तु इतना जानती हूँ कि केवल 
महाराज धन्यविष्णु का श्राग्नह मुझे नहीं लाया था। एक कुतुहल 
के, एक प्रज्ञात प्रेरणा के वश में चली आई । मिहिरकुल के श्रत्या- 
चारो की कहानियाँ कचनी के कानो में पडी थी--उसका हृदय 
उसके प्रति कठोर हो गया था । वह उससे घृणा करने लगी थी--- 
किन्तु कव यह घृणा आकर्षण बन गई, कब झाकर्षण में प्रीत के 
कोटाणु जन्मे वह कुछ तही जान पाई । 
मिहिरकुल--भौर तुम उत्मत्त होकर मुझ पर अ्रनग के दिव्यास्त्र श्रनवरत 
छोडने लगी--शभोौर मणे मैदान छोडकर भागना पडा । 
फचनी---तृम ने मुझ में पुरुष की वास्तविक प्यास जाग्रत कर दी । अनेक 
पुरुष मेरे कला-भवन में आए भौर गए---किन्तु मेने उन्हे कठपुतली 
से श्रधिक कुछ नही समझा । मे भी कठपुतली की ही भाँति उनके 
साथ नाची, प्रीत का अभिनय किया, किन्तु तुम्हे देखने के बाद मेरे 
तन-मन-प्राण तृष्णा से जल उठे । बिना बरसे बादल की भाँति तुम 
उड गए--तभी मेरे जीवन में एक ओर युवक श्राया जो मेरे ही 
समान सगीत-कला में पारगत था--में तुमसे ठोकर खाकर पूरे वेग 
से उसकी गोद में जा गिरी । 
मिहिरकुल--आज मे तुम्हे अपने बाहु-पाश में बॉघने को प्रस्तुत हूँ 
कचनोी मेरी जननी शिशुत्व में ही मुझे कठोर पृथ्वी पर पटक 
गई, मेरे पिता ने गोद में बिठाने के स्थान पर भइव की पीठ प्र 
सवार रखा--मैने अपने जीवन में सदा तडपते हुए शव, रवत के 
सागर श्रौर नगर-ग्रामो को भस्म करने वाली लपटे ही देखो हूं । 
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श्रव मेरा प्यासा हृदय स्तेह की सुरा पीना चाहता है । 
फचनी--मिहिरकुल ' तुम्हारे हृदय में चम्पा की गध से अ्रधिक तीज 
इस देश पर राज्य करने की इच्छा है जिसकी मिट्टी से मेरा तन 
बना है । तुम मेरे लिए चम्पा के फूल हो--में तुम्हारे लिए । 
मिहिरछुल--भारत पर राज्य करने की लालसा मेरी पूरी नहीं होगी। 
विष्णुवर्घधत के हाथों में भारत का सम्मान सुरक्षित है। मालव- 
प्रदेश से उसने मुझे निर्वासित कर दिया । यहाँ भी मुठभेंड में हमें 
पराजित होना पडा है--अन्‍्त का प्रारम्म प्रारम्म हो गया है--भन्त 
दूर नही है कचनी ! में चाहता हूँ सब कुछ गेंवाकर--अब मनुष्य 
बन जाऊँ---तुम मुझे मनुष्य बना दो 
कचनो---में मिहिरकुल के उस तेज को प्यार करती हूँ जो सम्राद्‌ बनना 
चाहता है । 
मिहिरकुल--तो तुम जाओ | जिस दिन सिह्िरकुल सम्राट्‌ बन जाएगा, 
तुम्हें वुला लेगा ॥ 
फच्रनी--जाती हूँ किन्तु जानते हो बेइया लोभिन होती है---स्मृति-चिन्ह्‌ 
के नाम से आप से कुछ भटकना चाहती है । 
[ मिहिरछझल एक मसुत्तिका देता है। ] 
मिहिरकुल--लो, इस पर मेरा नाम भश्रकित है । 
फचनी --घन्यवाद ! 
| फचनी मुद्विका लेकर उठती है, शोर मिहिर- 
कुल भी फचनी के सहारे से उठता है । ] 
कचनी--अपने शिविर तक पहुँच जाझोगे २ 
मिहिरछुल--हाँ, पहुँच जाऊँगा । किन्तु तुम्हे सावधानी से जाना होगा। 
फंचती--नारी के समान कायर और नारी के समान दुस्साहसी कोई 
नही होता । विश्वास रखिए---में भी पहुँच जाऊँगी । 
[ दोनों का दो तरफ भ्रस्यान ] 
[ पट-परिवर्तन ] 
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पाँचवाँ दृश्य 
[ स्थान--बह मेंदान जहाँ पर विष्णुवर्धत (यशोधमेंन) 
की साता सती हुई थी | सलय--दप्तन्ष्ा के कुछ पश्चात्‌ । मेदान 
में जाजमों श्रौर फालीनों की बिछात की गई हैँ। सबसे 
पिछले भाग में बहुमूल्य कालीनो पर ससनद रखे हुए है । 
एक पादवदे में एक ऊँचा स्तम्भ खड़ा ६ जिसका शीर्ष दद्को 
को दिखाई नहीं देता | स्तम्भ लाल कपड़े से ढका हुम्ना है । 
सदाफिनी, वत्स श्र हेमचन्द्र का प्रवेश ॥ तोनो सुन्दरतम 
बस्त्रालकारों से सुसज्जित हे श्लौर बहुत ही प्रसन्न मुद्रा 
में है। । 
हेमचन्द्र--में तो जानता था कि हुण-शक्ति का सूर्य सदा के लिए अस्त 
हो जाएगा । इसलिए मेने विष्णुवर्धत के बश को युग-युग तक 
प्रकाशित रखने के लिए इस कीति-स्तम्भ का निर्माण करा 
दिया है । 
वत्स---सयोग तो देखो, श्रेष्ठी महोदय ! जिस वितस्ता के तट पर किसी 
समय शभ्रजेय विदेशी शक्ति यूनानियों ने अलक्षेन्द्र के नेतृत्व में एक 
भारतीय नरेश पुरु को पराजित किया था उसी तट पर यूनानियों 
से भ्रधिक दुधंर्प शक्ति हुणो को भारत की जनता ने सदा के लिए 
घूल में मिला दिया । 
सदाकिनो--कितनी प्रसन्नता की वात है कि हुणो के विरुद्ध हमारे अतिम 
संघषे में न केवल मालव योद्धाओ्रे को ही अपने प्राणों पर खेलना 
पडा, अपितु उत्तरापय के सभी राजाओं श्रौर गणतन्त्रों एव 
दक्षिणापथ के भनेक महीपो ने स्वेच्छा से अ्रपने सैनिक भेजे जो पूर्ण 
अनुशासन के साथ जनेन्द्र के नेतृत्व में शत्रु से लडे। 
वत्त--ऐसा नहीं होता तो क्‍या मालव हृण-शक्ति को भारत से निर्मल 
कर पाते । मालव प्रदेश से उख़ाड फेंके जाने पर मिहिरकुल ने 
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कृत्सित पडयन्त्र द्वारा क ब्मीर-नरेश को मारकर कादमीर पर तो 
भ्रधिकार कर ही लिया था, उसे ओर झवकाश मिल जाता शौर हम 
उसे सीमात पर जाकर न घर दबाते तो भारत के भाग्याकाश में फिर 
काली घटाएं छा जाती । 
हेमचन्द्र--जनेन्द्र विष्णुवर्घन विदेशी सत्ता से भारत को मुक्त करने की 
इच्छा से सम्पूर्ण भारत को एकता के सूत्र में ग्रथित कर सके किन्तु 
पया शाति-काल में यह एकता स्थिर रह सकेगी। 
वत्स---जब तक देश के कुछ प्रदेशों में कुछ नृपतिगण श्रपनी व्यक्तिगत 
आकाक्षाएँ हृदय में पाले हुए शोभायमान है श्रौर कुछ प्रदेशों में 
छोटे-छोटे गणतन्त्र सिसकते हुए साँस ले रहे हें तब तक पारस्परिक 
संघर्ष का श्रत नही आएगा शौर भ्राए दिन उत्तर-पश्चिम से विदे- 
शियो की काली घटाएं हमारी सुख-शाति और स्वाधीनता की खेती 
पर भ्रोले वर॒साती ही रहेगी । 
[ विष्णुवधन भ्रोर चुहासिती का प्रवेश । 
हेमचन्द्र और वत्स नियमपुवेंक नमस्कार 
फरते है । ] 
सुहासिनी--उत्सव का श्रायोजन तो ठीक-ठीक हो गया है न ? 
हेमचन्द्र--विजयोत्सव का आ्रायोजन कोई महायुद्ध का झायोजन तो है 
नही, जिसमें बहुत सोच-विचार करना पडे । जन-मन में स्वय ही 
उत्साह का समुद्र लहरा रहा है--वह अपने उद्धारक, भाग्य-विघाता 
जनेन्द्र के दरोँत करना चाहते हे भौर श्रद्धा कौ पुष्पजालि चढाना 
चाहते है । 
विष्णुवर्घन--यह्‌ लाल वस्त्र के आवरण में क्‍या है ? 
हेमचन्द्र--जनता की श्रपने जनेन्द्र के प्रति जो श्रद्धा है वह इस कीति- 
स्तम के रप में प्रकट हो गई है । श्राप उधर युद्ध में प्राणो की 
बाजी लगाए हुए थे इधर हम लोगो ने इस कौति स्तभम की रचना 
कर डाली | कवि-शिरोमणि वत्स भट्ट ने युद्ध से लोटने पर एक 
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प्रशस्ति लिख दी जो इस पर अकित कर दी गई है । आज आपके 
ही कर-कमलो से इसका अनावरण होगा । 
विष्णु वर्धन--विजय की स्मृतियाँ, कीर्ति-स्तम्भ, वीर पुरुषो की समाधियाँ 
आदि राष्ट्‌ के प्राणो को उत्साह-प्रदान करने का कार्य अवश्य करती 
है, किन्तु यदि कीति-चिह्न व्यक्ति-पूजा के चिक्त बन जाएँ तो इनसे 
हानि भी हो सकती है | में जानना चाहता हूँ वत्स, कि तुमने क्या 
प्रशस्ति लिखी है । 
[ वत्स एक फागज्ञ अपने श्रेंगरखें में से निकाल 
फर देता है। विष्णुवर्धन हाथ में लेकर एक 
दृष्टि डालता है, फिर सुहासिनी को देता है ] 
विष्णुवर्धन--देखा, इस पगले वत्स ने क्या लिखा है ? पढो, ज़रा ज़ोर 


से पढो । 
सुहासिनी---“जनेन्द्र विष्णुवर्धन यशोधर्मंन ने उन प्रदेशों को भी जीता 


जिन पर गुप्त सम्राटो का आधिपत्य७५ नही था और न ही जहां 
_ राजाओं के मुकुट को ध्वस्त करने वाली हृणो की प्राज्ञा ही प्रवेश 
कर पायी थी। लौहित्य से लेकर महेन्द्र पर्वत तक और गगा से-- 
स्पष्ट हिमालय से--लेकर पश्चिम पयोधि तक के प्रदेशों के सामत 
उसके चरणो पर लोटे । मिहिरकुल ने भी, जिसने भगवान्‌ शिव के 
अतिरिक्त और किसी के सामने सिर नही नवाया, अपने मुकुट के 
पुप्पो के द्वारर उसके युगल चरणों की शअ्रच॑ना की ।” 
विष्णुवर्धत--क्यो वत्स, तुमने सारा काव्य-चमत्कार मुझ पर ही खर्चे 
कर दिया । इतनी अ्तिशयोक्ति क्यो की तुमने ? मेरा सम्मान 
करने के लिए कितने नरेशो का श्रपमान कर डाला तुमने । मेरे 
विचार में इस कीति-स्तभ को आज ही घराशायी कर देना चाहिये । 
हेमचन्द्र--आप निरकुश नरेश नही हे जो जनेच्छा को पद-मदित कर 
सकें । इस पर प्राकत अक्षरों में वत्स भट्ट नही, जनता की श्रद्धा 
की मूक वाणी वोल रही है । क्या आप सत्ता प्राप्त कर प्रथम कार्य 


श्श्प शपथ [ पाचवों 


नहीं हो । यह सामने जो कीौति-स्तम्भ खडा है उसके मूल में 
आधार-शिला के रूप में तुम भी हो--इसे मत भमूलो । वेश्या होना 
ही अपभानजनक बात नहीं । वेश्या-्जीवन की भी एक नैतिकता 
है । घन तुम्हारे तन को भले ही मोल ले सका हो--किन्तु उसने 
तुम्हारे धर्में को तो मोल नहीं लिया। देश-कार्य की स्वय-सेवि- 
कारों में तुम सव से भागे रही । श्राज समय तुम्हें श्रादर न दे तो 
इससे तुम्हारा कुछ नही घटगा । तुम्हारा भात्म-सन्‍्तोप ही तुम्हारे 
कार्य का पुरस्कार है, कचनी । 
कचनी--जनेन्द्र | तुमते मुझे जिला लिया। मेने सोचा था श्राज स्वाघी- 
नता के उत्सव में अपने जीवन का भ्रतिम नृत्य दिखाकर सदा के 
लिए आँखें मूंद लूंगी--किन्तु नहीं में जीवित रहेंगी । जब तक 
दीपक में स्नेह है वह जलेगा । 
भहाज्ञान--जनेन्द्र, वाहर जनता भाज्ञा की प्रतीक्षा कर रही है । 
हेमचस्द्र--जनेन्द्र, आप आसन ग्रहण करें ताकि सब स्थान ग्रहण 
कर सके । 
[ विष्णुवर्धेन भ्रासन ग्रहण करता है, शेष व्यक्ति 
भो बंठते है ] 
विष्णुवर्धंभ--सव लोगो को पाने दो । 
[ हेमचन्द्र वाहर जाता है। थोडी ही देर में 
जनता सहित झ्न्दर थाता है । ] 
जनता- जनेन्द्र विष्णुवर्धन की जय ' जनेन्द्र विष्णुवर्घेन की जय |! 
विप्णुवर्धघच---आदरणीय महिलाओों एवं भद्रपुरुषों ! मुझे आपका 
उत्साह देखकर बहुत प्रसन्नता हुई । हमारे देश से विदेशी सत्ता का 
श्रत हो गया--हम पूर्णत स्वाबीन हो गए । मेने इसी स्थान पर 
पूज्यनीया माता जी की प्रज्वलित चिता के सम्मुख भारत से 
विदेशों सत्ता का नाथ करने की गपथ ली थी वह झ्ाज पूर्णत पूरी 
हो गई है। उस तनय मेने पास सेना नही थी--युद्ध लघ॒ने योग्य 
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शस्त्र नही थे--घन नही था, में किसी प्रदेश का राजा भो नहीं 
था--किन्तु में जानता था कि मेरा देश विदेशियों के श्रत्याचार से 
पीडित है--विद्वोह की चित्यारी भीतर ही भीतर प्रत्येक के हृदय 
में सुलग रही हैं । मेने उसे एक फूंक लगाई । ज्वाला प्रज्वलित हो 
उठी, जिसमें विदेशी सत्ता रई के ढेर के समान जलकर भस्म हो 
गई । इसमें मेरा कोई चमत्कार नही हैं, जो कुछ हुत्ना है वह आप 
लोगो के वलिदान और तपन-त्याग से हुआ । में आप सवको धन्यवाद 
देकर शभ्राज के उत्सव के कार्येक्रम को आगे चलाने की प्रार्थना 
करता हूँ । 

जनता--जनेन्द्र विष्णुवर्धन की जय ! जसनेन्द्र विष्णुवर्धन की जय ! ! 

महाज्ञान---भाज के उत्सव का प्रथम कार्य जनेन्द्र का सम्मान करना है, 
इस हेतु मालव-जनता ने जनेन्‍्द्र विष्णुवर्धत को यशोधमंन और 
विक्रमादित्य के विरुद से विभूषित करने का निश्चय किया है। 
बोलो जनेन्द्र विष्णुवर्धन यशोवर्मेन विक्रमादित्य की जय ! 

जनता--जनेन्द्र विष्णुवर्धन यज्ञोधमेन विक्रमादित्य की जय ! 

विष्णवर्धन--मालव-जनता ने मेरी सेवाओो का जो सम्मान किया हैं उसके 
लिए मे उनका कृतज्ञ हें । एक प्रकार से यह आप शपने ही श्रम 
झौर बलिदान को पुरस्कृत कर रहे है । मेरा आप से केवल इतना 
निवेदन है कि यदि प्रमादवश मुझ से कोई त्रुटि हो जाए तो मुझ 
पर कभी दया न करना । मेरे कारण देश का हित सकट-्रस्त हो 
तो मेरे अतीत को भूल जाना क्योंकि व्यक्ति से देश वड्य हैं। भ्रव 
भेरी इच्छा से स्वाघीनता-सम्राम की तपस्विनी--तेविका कचनी--- 
जनता का मनोरजन करेगी । 

हेमचन्द्र--प्रौर प्रन्त में जनेन्द्र के यशस्वी कर-कमलो से कीति-ल्‍्लम का 
झनावरण होगा । 

फंदनी--(नाचती धोर गाती हूँ) 


१६० शपथ [ पाँचवाँ 


शा रहा है खग गगन में 
भुक्त जीवन हो गया। 

पींजरा दूदा पड़ा है 

वध चधिक फा हो गया । 

खोल दी शक्षाँखें जवानों ने 

बुढ़ापा सो गया। 

ज्योति-लागर की तरणगों 

में सेंघरा प्रो गया। 
पा सलय फा स्पर्श सुदु 
उत्फुल्ल उपयन हो गया । 
गा रहा है पग गगन में 
मुक्त जीवन हो गया। 

इशस्य घरतों पर नया है, 

है पवन का संत नया, 


जीर्णता फो क्षार करके 
हो गया है तन नया। 
बोलता है घड़कनों में 
झाज  परिवतेतन नया, 
नृत्य नूतन हो गया है 
गाव नृतन हो गया। 
गा रहा हैँ खग गगन में 
मुकत्त जीवन हो गया। 
[कचनी फा गान समाप्त होता है ॥] 
हेमचन्द्र--अब में जनता की झ्रोर से जनेन्द्र से कीति-स्तम का श्रनावरण 
करने की प्रार्थना करता हूँ । 
[विष्णुवर्धन उठता हैं ॥] 
जनता--- (पूरे उत्साह से श्रनेक घार) जलनेन्द्र विष्णुवर्धन यशज्योधर्मन 
विन्रमादित्य की जय ! 
[ पटाक्षेप ] 


१६० शपथ [ पाँचवाँ 


गा रहा है स्व गगन में 


भुक्त जीवन हो गया ॥ 

पींजरा दूठा पढ़ा है 

बध बधिक फा हो गया । 

क्षोल दी श्राँखें जवानी ने 

बुढ़ापा सो. गया। 

ज्योति-लागर की तरयों 

में प्रेषेर! खो गया। ९ 
पा सलय फा स्पर्श सूद्रु 
उत्फुल्ल उपयन हो गया। 
शा रह! है खग गगन सें 
मुफ्त जीवन हो गया। 


शस्य धरती पर नया है, 
हैं पवन का सन नया, 


जीर्णता को क्षार करके 
हो गया हैं तन नया। 
बोलता है धड़कनों में 
थ्राज प्ररिवर्तेत.. नया, 


नृत्य नूतन हो गया है 
गान नूतन हो गया। 


भा रहा हैँ खग गगन में 
मुक्त जीवन हो गया। 
[कचनो का गान समाप्त होता है ।] 
हैसमचन्द्र--भव में जनता की भोर से जनेन्द्र से कीति-स्तम का अ्रनावरण 
करने की प्रार्थेना करता हूँ । 
[विष्णुवर्धन उठता है ।| 
जनता--- (पूरे उत्साह से श्रनेक बार) जसनेन्द्र विष्णुवर्धन यशोधर्मन 
विक्रमादित्य की जय | 
[ पढाक्षेप ] 


